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'आत्म-दर्शन' नामक उपन्यास को प्रकाशित करते हए हमे 
आन्तरिक आल्हादपूर्ण आध्यात्मिक आत्मतोष का अनुभव हो 
रहा है । मुक्ति पथ के पथिक मुमुक्षु साधक के लिये पाथेयादि 
सम्बल स्वरूप इस अभिनव शैली के उपन्यास के प्रकाशन का 
व्यय भार्‌ श्रीमती मीमकवर सिंघवी ने अपने स्व. पतिदेव श्रीमान्‌ 
मदनराजजी सिंघवी की पुण्य स्मृति मेँ सहर्ष वहन किया है । 

स्व. श्री मदनराजजी साहब को शैशवकाल से ही इस प्रकार 
के संस्कार अपने माता-पिता से प्राप्त हुए, जिनके 
परिणामस्वरूप उनके अन्तर्मन मे आचार, विचार ओर व्यवहार 
मेँ जीवनभर देव, गुरु, ओौर जैनधर्म के सिद्धांतों के प्रति प्रगाढ 
एवं अदूट आस्था बनी रही । सेवावृत्ति, परोपकारपरायणता, 
अनासक्ति एवं सहिष्णुता उनके प्रमुख गुण रहे । ई. सन्‌ 
१९६९ मे आफिस सुपरिन्टे्डेन्ट के पद से रिटायर होने के 
अनंतर तो उनका शेष सम्पूर्णं जीवन समाज-सेवा, साधु- 
साधियों की सेवा ओर धर्मराधन मेँ ही व्यस्त रहा । चतुर्थ पुत्र 
सुशिक्षित एवं कुशल व्यवसायी श्री शीतलराजजी ने संसार से 
विरक्त हौ आपके समक्ष अपनी आन्तरिक अभिलाषा व्यक्त की 


कि वे इस युग के महान्‌ अध्यात्म योगी अखण्ड 
वाल-ब्रहुमचारी, जैनाचार्यं श्री हस्तीमलजी मसा के पास 
श्रमण धरम मेँ दीक्षित होमा चाहते ह । उस्र समय आपके सुपुत्र 
श्री शीतलराजजी “शीतलं मेडिकल हाल” का वदी कुशलतापूर्वक 
सचालन कर रहे थे ओर उससे सिघवी सा के परिवार को बडी 
अच्छी आय हो रही थी । इतस्के उपरान्त भी श्री मदनराज्नजी ने 
तत्काल दी अपने कमाऊ सुपुत्र को दीक्षित हने की सहर्ष 
अनुज्ञा प्रदान कर दी । दि १८-२-७० कौ आपकी सुपुत्र 
इन््रकुमारी का पाणिग्रहण सस्कार सम्पन हुआ ओर दूसरे ही 
दिन प्रात काल श्री सिंघवी सा ने अपने सुपुत्र श्री शीततलराजजी 
को मुनिधर्म मे दीक्षित करने के लिए आचार्यश्री की सेवार्मे 
समर्पितं कर दिया 1 इससे वढकर्‌ मोहराज पराजय ओर्‌ 
अनासक्ति का अन्य ज्वलन्त उदाहरण क्या हो सकता है ? 
सन्‌ १९८५ मे श्री मदनराजजी सा सहसा उदर रोग से 
पीडित हुए । परीक्षण के अनन्तर डाक्टरो को ज्ञात हुआ कि 
आतो मे केसर हो गया हे । आपके अनुज श्री सी आर सिंघवी 
ओर वडे सुपुत्र डो जी आर सिंघव ने आपको जोधपुर से 
लएकर “श्म सकय दुर्खणजी अस्पतपत्ल जयपुर र पर्त 
करवाया । कुशल डो श्री वी एन भार्गव नै अपने विशिष्ट शल्य 
चिकित्सा विज्ञान का उपयोग कर आपका एक बहुत बडा 
आपरेशन किया । कतिपय मास तक आप पर्याप्त सूयेण स्वस्थ 


प्रतीत होते रहे किन्तु असाध्य रोग के कीटाणु उदर के एसे 
अवयवो एवं अंगोपांगों में प्रविष्ट हो चुके थे, जिनका आपरेशन 
करना एकान्ततः असम्भव था । 

उदरपीडा ने पुनः जोर पकड़ा आपको पुनः जोधपुर अस्पताल 
से लाकर संतोकबा दुर्लभजी अस्पताल मे भर्ती करवाया गया । 
जहां लगभग सवा दो मास तके आपका डो. भार्गव उपचार करते 
रहे । उड मास पूर्व आपने आलोचनापूर्वक संथारा अंगीकार 
करने की अभिलाषा व्यक्त की, किन्तु डा. जी. आर सिघवी के 
उपचार, आत्मीयं की सुश्रूषापरायणता ओर आपके आत्मबल 
के कारण आपका अटूट मनोबल आपके असाध्य रोग पर हावी 
रहा । आप अनासक्त सप से शुम ध्यान ओौर प्रभु स्तुति मे 
अपने मन कौ केद्धित किये रहे । अतः उस समय आपको 
संथारा नहीं करवाया गया । श्री मदनराजजी को अन्तिम समय 
तक इस बात का गौर्‌ के साथ स्मरण रहा कि उनके पिता श्री 
सुकनराजजी अपनी धर्मपत्नी के आकस्मिक देहावसान का 
समाचार सुनकर भी सही अर्थं मे स्थितप्रज्ञ बने रहे । पौषध में 
होने के कारण श्री इन्द्रनाथजी जैसे मेधावी एवं वाग्मी संघ म्य 
दारा समञ्चाने-वुद्याने के उपरान्त भी अपनी धर्मपत्नी के 
अन्तिम संस्कार मे सम्मिलित नहीं हुए, धर्मस्थान मेँ पौषधरत 
ही रहे । अपने स्व. पिता का इस प्रकार का अनासक्ति योग श्री 
मदनराजजी के जीवन मेँ प्रारम्भ से लेकर्‌ अन्तिम समय तकं 
स्पष्टतः परिलक्षितं होता रहा । रोग की पीडा के वदनै के 


साथ-साथ आपकी अनासक्ति एव आपकी शुभकामना भी 
उत्तरोत्तर बढती दी रहीं । लगभग उेढ-दो मास तक केवल 
ग्ुकोज पर ही निर्भर रहे 1 दु सह्य वेदना के उपरान्त भी आपने 
अपने तेजस्वी मुखमण्डल पर सिकन नर्हीं आने दी । 

“अन्न वै प्राणा " इस आपोक्ति के अनुसार जन्ततोगत्वा 
स्नेहरिक्त दीपक की लौ के समान आपकी जीवनी शक्ति मन्द 
से मन्दतर होने लगी ओर मुनि श्री शीतलराजजी (आपके 
सासारिक दृष्टि से पुत्र) ने दि ३१-२३-८६ के मध्याह्नोत्तर 
काल मेँ सवा पाच वजे अनुरोध पर सथारे का प्रत्याख्यान 
करवाया । भजन कीर्तन के आध्यात्मिक रस से ओत प्रोत 
शान्तिप्रद वातावरण मेँ आपका सथारा सवा पाच घण्टे तक 
चलता रहा ओर्‌ रात्रि के साढे दस वजे सीन्न गया, सिद्ध हुआ । 

एसे धर्मनिष्ठ स्व श्री मदनराजजी की पञ्चम पुण्य स्मृतिर्मे 
प्रस्तुत व्याख्यान वाचस्पति श्री धन्ना मुनि जी द्वारा लिखित 
उपन्यास श्रीमती मीमकवर्‌ सिघवी ने अर्थ सहयोग देकर सघ 
को अनुगृहीत किया है । एतदर्थं सघ उन्हे हार्दिक धन्यवाद 
ज्ञापित करता है । 

आशा है जिज्ञासु पाठक वृन्द प्रस्तुत पुस्तक का अधिकाधिक 
अध्ययन कर्‌ अपने जीवन को समुज्जल बनाने का लक्ष्य 
वनायेगे । इसी मगलमय सदभावना के साथ । 
जघ्यन्न महामनरी मत्री 
कल्याणमल जैन॒ रजेन जैन “रजा” सूरजमल लोढा 


सम्पादकीय 


युग द्रष्टा, युग स्रष्टा, इतिहास मार्तण्ड, अनुपम 
अध्यात्मयोगी, साम्प्रतं युगीन जैन जगत्‌ के महान्‌ 
ज्योतिर्धर आचार्य दिवंगत पृज्य प्रवर श्री हस्तीमलजी 
म.सा. के परम कृपा पात्रे, अनन्य प्रीतिभाजन भक्त कवि 
श्री धन्ना मुनि की `` आत्म -दरश्न'' नाम्नी आध्यात्मिक 
कति सहृदय पाठकों के कर-कमल मेँ प्रस्तुत की जा रही 
| 


चतुर्थं आरक मेँ किसी समय घटित सत्य -तथ्य पूर्णं 
इस आश्चर्यजनक एवं चमत्कारकारी कथानकं पर 
अनेक पूर्वाचार्यो एवं भक्त कवियों ने समय-समय पर 
अपनी-अपनी विभिन्न नामों वाली कृतियों मे पर्याप्त 
प्रकाश डालकर अपनी लेखनी को कृत कृत्य किया हि 
पूर्व के युग मे आषाढ भूति की ढाल बडी ही लोकप्रिय रही 


| 

जैन जगत्‌ के उदीयमान्‌ भक्त-कवि-लेखक-चिन्तक 
एवं मधुर व्याख्याता श्री धन्ना मनि ने प्राञ्जल-पौट़ 
साहित्यिक भाषा में इस शिगक्षाप्रद आध्यात्मिक कथानक 
को एक अभिनव आकर्षक परिवेश अथवा शैली में 
प्रस्तत किया है। मान्य आगम जम्ब द्वीप प्रज्ञप्ति मेँ 


उल्लिखित भरतं षटखण्ड-विजय सम्बन्धी तथ्यो को 
आधार वना कवि मनि श्री ने इस कथानक को सर्वांग पर्णे 
बनाने का सफल प्रयास किया है जो स्तुत्य है 


'मन एव मनुष्याणा 
कारण बन्घमोक्षयो !“ 
तथा 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, न मेध्या वा बहनाश्रुतेन ! 
यमेवेश वृणुते तेन लभ्य , यस्थेश आत्मा विवृणुते तनु स्वाम्‌ \ 

इन दो निगृढ तथ्यो का इस कृति के माध्यम से 
दिगृदशनि कराने मे कचि मनिश्री की लोह लेखिनी ने 
अपनी अद्मत्‌ क्षमता का परिचय दिया है। ऋषपभाष्टक 
तो वस्तुत ''होनहार विरवान के होत चीकने पात" -इस 
सक्ति के-मुनिश्वी मे चरितार्थ होने का परवाभिास 
करवाता है। 

भक्त मूनि श्री अपनी प्रपामयी लेखिनी से भव्यजनो 


को आध्यात्मामृत का उत्तरोत्तर अधिकाधिक पान 
करवाते रहे, इसी शुभ कामना के साथ- 


गजसिह रालेड 
न्याय-व्याकरण-तीर्थ 
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प्रस्तावना 


प्रो. कल्याण मल लोढा 


जैन परम्परा मे आषाढभूति का जीवन लोकप्रिय रहा हँ । 
आषाढ भूति के गुरु आचार्य धर्मरुचि थे । उनको जीवन संघर्ष 
की जिस व्यापकता के साथ सारी चुनौतियो ओर विस्ंगतियों के 
मध्य परमोत्कर्ष ओर वीतरागत्व प्राप्त हूभ, वह महत्वपूर्णं ही 
नहीं अत्यन्त प्रेरणाःस्पद ओर मार्गदर्शक भी हे । अभिधान 
राजेन्द्र के अनुसार विश्वकर्मा नट के घर मे मोदक प्राप्ति के 
निमित्त आषादढभूति ने चार सप बनाए स्वयं, काणा, कुब्ज, मौर 
कुष्ट । इस प्रकार विश्वकर्मा की कन्याओं ने उन्हं पाच बार्‌ 
मोदक भिक्षा में दिये । विश्वकर्मा नट ने इसे देखकर उन्हे 
अपनी रंगशाला मे लेना चाहा ओर इसके लिए प्रयास भी 
किया । कामासक्त होकर्‌ आषाटभूति ने अपने गुरु के चरणों 
मे प्रणाम कर्‌ रजोहरण का त्याग किया जीर प्रतिकूल कर्मोदय 
एवं प्रतिपक्ष भावना की दुर्बलता से वे पथ से विचतिते होकर 
सांसारिक मोह कर्म में उलन गए एवं विश्वकर्मा की दोनों 
पुत्रिय का पाणिग्रहण कर्‌ विश्वकर्मा की नट शाला में रंगकर्मी 
घने । नाटक के अभिनयोपरान्त उन्हं पुनः आत्मज्ञान हुआ ओर 
सव कुष्ठ त्याग, अपने गुरु के चरणी मेँ पहुवकर वे पुनः 
वीतरागी बने । 


जैन साहित्य मेँ आषादभूति का यह जीवन प्रसग अनेक 
स्प मे व्याख्यायित हुआ है । १७वी शताब्दी मेँ मुनि 
कनकसोम ने आषाठभूति सम्बन्धी ग्रन्थ लिखा । आधुनिक युग 
मे प्रसिद्ध आचार्य-श्री तुलसी का आषाढमूति पर मुनियों नै 
उनेक सलों की रचना की । आचार्य जवाहरलालजी व आचार्य 
गणेशीलालजी महाराज अपने प्रवचर्नो मे वहुधा आषाढमूति के 
जीवन का प्रसगोल्लेख करते थे । इसी श्रखलता मे श्री धन्ना मुनि 
ने आषाटठमूति पर एक लघु उपन्यास “आत्म दर्शन" की प्रक 
रचना की है । “आत्म दरशन” मे उन्होने परम्परा सै प्राप्त 
कथानकं का आधार लेकर कत्पना के अभिनिवेश से 
जौपन्यासिक रूप के साथ-साथ नाटकीय तत्व ओर रग मचीय 
विधान से इसे सयुक्त किया हे ! धर्मरुचि का नाम धर्म घोष 
रखा हं । सारा ग्रन्थ मगघ सम्राट्‌ के वैभव से ससिकृत्त है । इस 
रचना का मूल प्रयोजन है- जीवन के अपकर्ष जौर्‌ उत्कर्ष का, 
विभिन कषायो ओर अशुभ कर्मोदिय के आस्रव का सवर ओर 
निर्जर दारा निवारण । आषास्भूति ज्ञान, दर्शन ओर चासि की 
विराधना के उपरान्त पुन उनके विद्धुद्ध सप के पालन की 
आराधना करके सम्यद्पूतव प्राप्त्‌ करते हैँ । जिनदगसर पहर्तर का 
कयन है" विगता आराहणा विराहणा” । आचार्यं हरिभद्रके 
अनुसार कस्य चिद्‌ वस्तुन खण्डन विराधन, तदेव विराधना" । 
आपाढभूति चारो कषायो के अतिचार से पीडित होते है । 


कषायौँ का प्रबल वेग व अध्यात्म दोष उनके चारित्र को मलिन 
करते ह । अशुभ कर्मोदय का प्राबल्य उन्हं पतित करता हे ! 
चारों विकथाओं स्त्री, पत्त, देश ओौर राजः से उनकी संयम 
साधना नष्ट होती है, पर अन्त में वे आत्म स्वरूप प्राप्त कर 
केवल ज्ञानी बनते हैँ । जीवन मेँ चारो ओर बन्धन ओर विकर्षण 
का जाल विष्ठा है- आत््र-विकृति ओर मिथ्यात्व के भयंकरं 
व्यामोह ओर ऊहापोह मेँ उलघ्चे हुए व्यक्ति का भटके हुए मन 
को पुनः संयम-पथ पर अग्रसर करना ही कामगुण से आत्मा का 
प्रतिक्रमण है । श्री धन्ना मुनि ते इसी महान सत्य का उद्घाटन 
अपने इस उपन्यास मे किया है | 

कोई भी स्वनात्पकं उपक्रम अपनी अन्तर्भूमि मेँ एक महान्‌ 
उदेश्य को समाहित कर जीवन के लिए प्रेरणास्पद बनता है ! 
भाषा तो वाद्य साधन है- उसका वैखरी सूप । भावों का 
अन्तर््रवाह ही व्ह पयस्विनी है, जो कृति को मंगलमय बनाकर 
उसे सार्थक भौर सक्षम करती है । तुलसीदास का यह कथन 
सर्वदा ओर सर्वथा सत्य है कि साहित्य सुरसरि के समान 
लोकमंगलकारी होता है जौर एेसी रचना “उपजत अनत अनत 
छवि लहरि" । लोक मंगल की यह भावना वायवी नहीं होती, 
उसका आधार ठेस होता दै, प्रत्यक्ष होता है । लोक जीवन के 
अनवरत प्रवाह मे वह अपनी सारवत्ता भौर अर्थवत्ता से जीदन 
की तिमिराच्छनन धनराजिकाओं के मध्य आलौक रश्ियां 


विकीर्णं कर मनुष्य को ज्योति सम्पन करती है , आत्म विद्‌ । 
श्री धन्ना मुनि के इस उपन्यास की यही सार्थकता है, जिते 
उन्होने महान्‌ गु ओर अध्यात्म योगी पूज्य पाद श्री 
हस्तीमलजी महाराज से प्राप्त की । उनका कृतिकार्‌ जागस्क 
है । वे एक निष्ठ साधक ओौर चिन्तक हं । उनकी सर्जनात्मक 
अनुभूति उपरुक्त अभिव्यक्ति का माध्यम खोजकर जीवन के 
मागल्तिक विधान को प्रस्तुत करती है । प्रस्तुत उपन्यास लेखन 
इसका प्रमाण है । म यह स्वीकार करता हू कि साहित्यिक दृष्ट 
से यह एक प्रोढ कृति दै । इसमे परिमार्जन भौर परिष्कररण की 
भी आवश्यकता नहीं है । जैसे नदी के तट पर खहा व्यक्ति 
उसके पाट को न देखकर्‌ जल की स्वच्छता ओर निर्म्तता 
देखता है ओर देखता है उसके आतरिक सौन्दर्य का जो जपने 
मेँ सनातन सत्य का उद्घाटन करता है, उसका सधान । 
आत्मवाद के उत्कर्षं को चित्रित करने वाला यह लघु उपन्यास 
इसी तथ्य का प्रमाण हे । मुनि श्री को मेरी पणति। मुहन 
विश्वास है कि उनकी स्चनात्मकं शक्ति निरन्तर विकसित ओर 
ऊर्ध्वगति सम्पन्न होत्ती रहेगी । 
कल्याण मल लोग 
भूतपूर्वं कुलपति, जोधपुर विश्वविद्यालय 
व वरिष्ठ आचार्यं (सेवानिवृत्त), कलकत्ता विश्व विद्यालय 


समर्पण 


भीषण भवाव्यि मेँ उगमगाती मेरी 
नैया को सत्‌पथ पर प्रवाहित 
करने वाले महापुरुषं 

के कर कमलो मँ सादर समर्पित 


~ धन्ना मुनि 


आत्म-दर्शन 


चतुर्थं आरक का समय था। राजगह नगर के राजपथ 
चतष्पथों ओर श्रंगाटकों में श्वेत हाथियों पर बैठे हए 
राजपरुष पटह~निनाद के साथ घोषणा कर रहे थे- 
''महाराजाधिराज मगधेश प्रजनो एवं परिजनों के साथ 
महान्‌ आचार्य श्री धर्म घोष के दर्शनार्थं पधार रहे हैँ! 
सभी श्रद्धाल्‌ धर्मनिष्ठ ममक्ष जो दश्नों के इच्छक हों 
श्पीघ्र ही उद्यान की ओरं प्रस्थित हों। - 

अपने महान्‌ ध्माचार्यं के शभागमन का सुसंवाद 
सुनते ही राजगृह नगर के नागरिक आनंद के अगाध 
सागर में पनः पनः निमज्जित होते हए मनि दश्नार्थं 
सुन्दर-सादे परिधान धारण कर ससज्जित होने लगे । 

अपनी चतरगिणी सेना, अमात्यो, राजम्हिषियों 
युवराज्ञियों आदि परिजनों एवं पौरजनों के साथ 
मनिदशनार्थ उद्यान की ओर जाते हए मगधराज के इस 
परिकर के साथ नगर के विभिन्न चतष्पथों से निकल 
निकल कर रग-विरगे परिधानों से सशोभित नरतारियों 
के वन्द सम्मिलित होने लगे 

उद्यान की ओर उमडते हए नगर के विभिन्न विभागों 
से जन समह ठीक उसी प्रकार सशोभित हो रहा था. जिस 
प्रकार दिशाओविदिशाओं से अपने पर्ण प्रवाहकेसाथ 
सागर में सम्मिलित होती नदियां। 


आत्म दर्शन/१ 


मगधराज के साथ यह विशाल जन-समूह उद्यान मेँ 
पहुचा। मगधराज के मृकटमण्डित उत्तमाग के मुनि 
चरर्णो मे अवनत होते ही सहस्रो शीर्षं भी एक साथ ल्क 
गये। 

वदनानतद मगधेश्वर ओर उनके साथ जाये हुये सभी 
परिजन प्रजाजनादि आचार्य श्री के सम्मुख उपदेश 
श्रवणार्थं बैठे। अतिशयज्ञानी आचार्य श्री धर्मघोष ने 
ससार ओर सासारिक प्रपचो की निस्सारता एव क्षण- 
भग्रता पर प्रकाश डालते हुए श्रोताओ को यथाशक्ति 
धर्मपथ पर अग्रसर होने के लिये प्रेरणा प्रदान की । अनेक 
भव्यो ने आचारय श्री के उपदेशा से प्रभावित होकर अनेक 
प्रकार के व्रतनियम तथा सावद्य कार्यो से द्र रहने के 
प्रत्याख्यान ग्रहण किये) 

उपदेश श्रवणानतर मगधेश एव अन्य जनो के नगर 
की ओर लौट जाने के पश्चात्‌ एक युवावय के मुनि ने 
जाचार्ं श्री के सम्मुख उपस्थित हो अभिवादन अभि- 
वदनानतर अति विनम्र स्वर मे निवेदन किया-"भगवन्‌! 
यदि आप आज्ञा प्रदान कर तो मै नगर मे मधुकरी हेतु 
जाना चाहता हू। " 

माचार्यं श्री धर्मघोष ने स्नेह सुधासिक्त स्वर में 
कहा-- हा! हा! तपस्विन्‌ मुने, आज तुम अपने अष्टम. 
तपकापारणाकरलेना। भिक्षाटन हेतु तम नगरकेसभी 
वगो के गृहस्थो के घरो मे भ्रमण करो।*" 


२/आत्म-द्श्न 


आचार्य श्री को साञ्जलि शीष ञ्जका कर "जैसा 
भगवन्‌ का आदेश" कहते हुये वह कृण-काय घोर 
तपस्वी मनि भिक्षाचरी हेत्‌ राजगहनगर की ओर प्रस्थान 
करने को ज्योही उदयत हये आचार्य श्री धर्मघोष ने अपने 
शिष्य को सावधान करते हुए कहा 

''वत्स! तुमने घोर तपश्चरण के साथ-साथसागर 
के समान अगाध द्वादशांगी में पनः पनः निमज्जन कर 
आगमों के मर्म को जाना है। निष्काम भावना से किये गये 
घोर तपश्चरण ओर पवां के अपरिमेय ज्ञान के परिणाम 
स्वरूप तुम्हें अनेक प्रकार की उच्च कोटि की लब्धियां 
स्वतः ही प्राप्त हो गई हैं पोडी सी असावधानी भी 
स्खलना का कारण बन सकती है। अतः तम्हे इन दिनों 
पर्णतः सजग रहने की आवश्यकता है। 
आपकी आज्ञा को अक्षरश शिरोधार्य करता हु 

भगवन्‌! इस विनम्र अभिव्यक्ति के साथ अपने आचार्यं 
देव को नमन कर अति कृषकाय यवक मनि ने राजगह 
नगर की ओर भिक्षार्थं प्रस्थान किया) 

मनि कानाम था आषाढभति। प्रतप्त स्वर्णं के समान 
अरुणिमा लिये सम्मोहक सन्दर वर्ण, सगठित समन्तत 
देह -यष्टि, तोते की चोंच के समान तीखी नासिका 
आजानुभुज, व्युदढ़ोरष्क, वषस्कन्ध मनि आषादढभति 
अचपलं रति से पथ पर दष्टिरघे नगर मेँ प्रवेश कर 
मधुकरी हेतु प्रमुख एवं गौण पथो मे अटन करते हए एक 


आत्म-दर्श्न्‌/३ 


सुविशाल भवन के समीप पहुचे! 

उनके कणरन्धो मे अन्तर को आन्दोलित कर देने 
वाली गीतध्वनि-गुजरित हो उदी। विविध वाद्ययत्रो की 
सुमधुर ध्वनि की ताल के साथ सधे हुए आरोह अवरोह 
के कौशल को प्रकट करने वाली सगीत की सुमधुर स्वर 
लहरियो ने मुनि आपाढभूत्ति को हसत्‌ अपनी ओर 
आकर्षित कर लिया। 

विशाल भवन का मुच्य द्वार पार कर स्फटिकमणि की 
शिलाओ से निर्मित सौपान मार्ग सेवे एक भव्य कक्षमे 
पहुचे। मुनि को अपने कक्ष मे प्रविष्ट हुये देख 
सुरवालाओ के सौन्दर्य को तिरस्कृत करने वाली दो 
कूमारियों अपने वाद्य यत्रो को एक ओर रख उठ खडी 
हई, उन दोनो वालिकाओ ने आगे बढ़कर मुनिराज को 
प्रगाढ श्रद्धा भक्ति के साथ वदन-नमन किया। 

किशोरवय पार कर इन दोनो गन्धर्वकन्योपमा 
व यौवन से अटद्ेलिया करना प्रारम्भकियाही 
था। दोनो की वय मे दो वर्षं का अन्तर प्रतीत होता था। 
ज्येष्ठ कन्या ने वातावरण मे अमृत घोल देने वाले 
सुमधुर स्वर मे अभ्यर्थना की- "षट्जीवनिकाय के 
सच्चे बन्धु मुनिवर! आपने इस कटिया को अपने चरणो 
की रज से पवित्र कर हम सव परं वडी कृपा की, अन 
विशुद्ध आहार पानी ग्रहण कर हमे कृतां कीजिये" 

वीणा की ज्ञकार के अनुरूप अतीव सुमधुर स्वरमे 
४/मात्म-दश्नि 


दसरी बाला ने आग्रहपर्णं प्रार्थना की-' हां, मनिपंगव! 
मेरी भगिनी के साथ-साथ मै भी आपसे प्रार्थना करती हू 
कि निर्दोष आहारपानी ग्रहण कर हमारे जीवन का सबसे 
सन्दर महार्ध्य, ओर महत्वपर्ण दिन आज सिद्ध कीजिए 
स॒क्ष्मातिसक्ष्म जीवों पर भी दया करने वाले हे दयानि धान! 
आप इन मानव देह धारिणी बालाओं पर भी अवश्यमेव 
कृपा करेगे-एेसी हमारी धारणा हे 
रजत निर्मित एक पात्र के ढक्कन को खोलकर बडी 
बालिकानेउसमेंसेदोबडेमोदक दोनों हाथों में थामते 
हए मनि आषाट्भति से निवेदन कफिया- ''लीजिए 
करुणाकर! हम पर करुणा कर हमें कृतार्थं कीजिये! 
मनि ने अपनी लोली से भिक्षा पात्र निकालकर उस 
बाला के सम्मुख किया, बडी बालिका ने दोनों लड मनि 
के पात्र में रखते हुए एक अनिर्वचनीय आनंद ओर संतोष 
की श्वांस ली। उसके मघपर उभर कर आंखों के माध्यम 
से छएलकती हई आनंद सागर की लहर से यही प्रकट हो 
रहा था कि मानो उसे अपने जीवन मे बहत बडी सफलता 
प्राप्त हर्दहै 
मनि अपने भिक्षा पात्र को समेटने ही वाले थे कि उस 
द्सरी बाला ने रजत पात्र से दो ओर लडड अपने हाथमे 
लेकर आग्रह भरे स्वरम पात्रको सोली में रखने का 
उपक्रम करते हए मनि से अपने आन्तरिक उद्वेग को 
वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त कर कहा-''भगवन! 


आत्म-दर्शन/५ 


अपनी इस अकिचन चरण चेरी को भी लाभान्वित कर 
कृतार्थ कीजिये।'" वालिका के अन्त करण से उद्भूत 
उद्गारो से मनि आषादृभृति को एेसा प्रतीत हुमा यदि 
उसकी आशा निराशा भे परिवर्तित हई तो वह रो देगी, 
उसका सुकोमल हृदय वज्राघात सै प्रताडित हो जायेगा। 
दया द्रवित मनि आषाढभूति ने उस निर्दोष आहार को 
ग्रहण करने हेतु अपना भिक्षापात्रे उस वाला के समक्ष 
रखा। उस नाला के मुल पर हर्षातिरेक की छटा प्रबल 
वेग से प्रकट हुई ओर उसने शीघ्रता पूर्वक दोनो लइड्‌ 
मुनि के भिक्षापात्र मे रख दिए। 
भिक्षा ग्रहण करने के अनतर मुनि आषाढ़ृभूति ने उस 
कक्ष से प्रत्यावर्तन किया। सीपानो से उतरते समय उनके 
मन में विचार आया, "'्ये मोदक वस्तुत अतीव उत्तम, 
सुर्गोधित ओर पौष्टिक पदार्थों से निर्मित है। जिस समय 
उस बाला ने रजत्त-निर्भित पात्र के ठक्कन को खोला, 
तत्कालं सम्पूर्णं कक्ष अतीव सम्मोहक, मधुर एव मादक 
सुगध से ओतप्रोत हो गया, इनकी सुगन्ध से ही यह 
अनुमान किया जा सकता है कि ये मोदक वस्तुत अतीव 
स्वादिष्ट होगे!" 
उसी समय उनके अन्तर में एक कूतृहल जनक विचार 

उत्पन्न हुजा-परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री धर्मघोष प्रभु 

के अत्र विराजित सम्पूर्णं शिष्य वर्ग को इस प्रकार के 

मोदको से ही तृप्त किया जाय तो कितना अच्छा हो, 

६८मात्म-दर्शन 


किन्तु एषणीय आहार ग्रहण करने वाले श्रमण भिक्षुक के 
लिये यह संभव नहीं कि इतने विशाल श्री संघकोएकही 
प्रकार के एेसे भोज्य पदार्थों से प्रतिलाभित किया जाय। 
हां, विना किसी प्रकार की कामना के मक्षे जो वैक्रिय 
लब्धि हई है, उसकी सहायता से मै इतने मोदक तो 
अवश्यमेव प्राप्त कर सकता हुं कि थोडा-थोडा अंश 
सभी साधओं को भोजन काल मे दिया जा सके। '' 

सौपान से उतरते ही उस विशाल प्रासाद के पाश्वस्थ 
भाग में बमीचे पर मुनि आषाढ़भूति की दृष्टि पड़ी। वे 
तत्काल उस उद्यान मेँ प्रविष्ट हुए ओर एक विशाल वृक्ष 
की ओट मे खड होकर उन्होने क्षणभर मं ही एक वयोवृद्ध 
मुनि का रूप धारण कर लिया। 

इस प्रकार रूप परिवर्तन के अनंतर मुनि आषाढृभुति 
पनः सौपान मार्गं से ऊपर चद ओर उसी कक्ष मेँ प्रविष्ट 
ह्ये । एक ओर मनि को भिक्षार्थं अपने यहां उपस्थित देख 
उन अनुपम रूपलावण्य सम्पन्न कन्याओं के हर्ष का 
पारावार न रहा, पूर्ववत्‌ प्रगाढ श्रद्धाभक्ति के साथ 
वंदनानंतर, उन दोनों बालाओं ने नवागन्तुक वयोवृद्ध 
मुनि को भी उसी रजत पात्र मेँ से लड्ड़्ओं की भिक्षा 
प्रदान की। 

अन मुनि के पास आर लड आ गये थे। मुनिने मनही 
मन विचार किया कि अन आठ लड्ड्‌ ओर प्राप्त कर लिये 
जार्यं तो इन लओं के सुगन्ध पूर्ण स्वाद का रसास्वादन 


आत्म-दश्न/७ 


सभी मूनियो को कराया जा सकेगा। इस प्रकार विचार 
कर मुनि 9 मार्ग सेउतर करुन न उसी 
उद्यान मे पहंचे ओर उसी वृक्ष की ओट मे खडे होकर 
उन्होने एक प्रौढ़ वय के मुनि के रूप मे अपने आपको 
परिवर्तित किया ओर पुन उसी कक्ष मे पहुचे! 
सुरबालोपमा वे दोनो रूपवती कन्याये तीसरे अन्य 
मुनि को अपने यहा उपस्थित देख परम प्रमुदित हुडई। 
उसी प्रकार भक्ति श्रद्धा ओर निष्ठा के साथ वदनानन्तर 
उन दोनो कन्याओ ने मृनि श्री को उसी रजत पात्रमेसे 
फिर लड्डओ की भिक्षा प्रदान की। भिक्षापात्र लिये मुनि 
पन उसी ननर बाग मे, उसी वृक्ष की ओट मे पहचे जौर 
इस बार उन्होने कामदेव को भी तिरस्कृत कर देने वाले 
अति कमनीय किशोर मुनि का रूप धारण किया। भिक्षा 
पटलक मे रिक्त पात्र को ऊपर रख वे पुन उसी कक्ष की 
ओर प्रस्थित हुए! पन पुन इस प्रकार इच्छानुरूप रूप 
परिवर्तन की प्रक्रिया को उन दोनों कन्याओ का पिता, 
महान्‌ मगध साम्राज्य का नाट्य विद्या निष्णात राजकीय 
सूत्रधार देख रहा था। वह तत्काल अपनी पुत्रिय के कक्ष 
मे पचा ओर उसने अपनी दोनो पुत्रियो को सक्षेप मे 
अदेश दिया- "येन केन प्रकारेण आगन्तुके मुनि की 
अपने मोह.पाश मे इस प्रकार आबद्ध करे किमेरेसाथही 
साथ तुम दोनो के भाग्य भी पराकाष्ठा स्पर्शं करने लगे। 
यह तुम्हारे पुत्र विहीन पिता की अटल आज्ञा है! शेष सब 
(आत्मदर्शनं 


कषठ कार्यसिद्धि के पश्चात्‌ शनैः शनैः ज्ञात ही 
जायेगा। 
दोनों बालाओं ने साञ्जलि शीष ञ्ुका कहा- 
"'पितदेव! आपकी जज्ञा का अक्षरशः पालन करने का 
प्रयास करेगी ओर जो एतद्विषयक क्-कौशलः आज 
तक हमने सीखा है, उसका प्रयोग करने मे किसी प्रकार 
की त्रटि नहीं होगी (राजकीय नाटयमञ्च के सुत्रधार के 
जाते ही मनि आषाटभति अति कमनीय क्रिशोरवय के 
मनि का रूप धारण किये हए कक्ष में प्रविष्ट हए 
दोनों बालाओं ने मनि के मन को जीतने के लिये प्राण 
पण से सभी प्रयास किये। मनि केवल मोदक ग्रहण करने 
केलिए ही चौथी बार उस कक्ष मेँ प्रविष्ट हए थे। उन्होने 
उन दोनों बालाओं के मन को विचलित कर देने वाली 
भावभगियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया! न उनके 
तपोप्‌त अन्तर्मन में किसी प्रकार के विकार को प्रवेश 
करने का अवकाश ही प्राप्त हआ। भिक्षा प्रदान करने के 
स्थान पर कटाक्षनिक्षेप ओर कामोत्तेजक भ्र-भगियों के 
प्रयोग को देखकर मनि आषादढभति ने मख मोडा ओर 
सौपान की ओर चल पडे। 
ज्येष्ठा तडित्‌ की चमक के समान उनके सम्म्‌ख आई 
ओर हठात्‌ धडाम से निश्चेष्ट हो द्वार पर गिर गई्‌। 
कनिष्य बाला ने त्वरित गति से आगे बटकर अपनी 
अग्रजा के मस्तक को अपने अडकं मेँ रखकर व्यजन 


मात्ण-वरश्नि/र 


डलाना प्रारम्भ किया। वह कभी अपनी निश्चेष्ट पडी 
अग्रजा के मुख की ओर तो कभी कामदेवोपम्‌ किशोर 
मनि के मूख की भर देने लमी। 

इस प्रकार पत्थर को भी पानी कर देने वाले अपने 
करुणा भरे त्रियाचरितर के मनतर उसने अपना मस्तक 
मनि के चरणो के समक्ष आगन पर रखते हुए वीणा की 
ककार तुल्य सुमधुर स्वर मे कहना प्रारम्भ किया- 

"हे कुपानाथ। विना कू ग्रहण किये ही आप यहा से 
लौटने लगे, इससे मेरी अग्रजा के हृदय पर गहरा आधात 
लगा है। यह मेरी वडी बहिन जहा एक मर आदर्शं गुण 
ग्राहिका है, वही दूसरी गओर अत्यत भावुक भी है! मधुर 
स्वर से यदि आपं इसे सबोधित नही करेगे, तो मुहे 
आशक है कि देह पिजरे को तोड इस के प्राण पक्षी किसी 
अदुश्य लोक की ओर प्रयाण कर देगे। “स्वामिन्‌! 
अन्तर्मन के आहत की चातं वही जानतां है, जिसका 
न्त-र्मन आहत हो चुका हो † हे पुरुषोत्तम! वस्तुस्थिति 
यह है कि मेरी यह ज्येष्ठा सहोदरा आपन्को अन्तर्मन से 
अपना सर्वस्व प्रथम दुष्ट मे ही समर्पित कर चुकी है। 
यदि प मृत+सजीवनी सुधा स्वरूपा अपनी सुमधुर 
वाणी से इसे तत्काल आश्वस्त न केर देगे तो यह इसी 
क्षण इह-लीला समाप्त कर देगी। " 

उस कनिष्ठा वाला ने एक वार ओौर अन्तस्तल भेदिनी 
दूमत दृष्टि से मुनि की ओर देते हए कहा-"“इस 
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प्रकार चींटीकीभीरक्षा के लिये सदा सजग रहने वाले 
आप दो अबलाओं के अकाल-कालकवलित होने के 
कारण बन जायेगे। '' 
इस प्रकार अपने सधे हए कटाक्षो की अनवरत वर्षा के 
अनंतर उस किशोरी ने अमोघास्त्र-रुदन का आश्रय 
लिया। वह फफक -फफक कर रोने लगी, सबकियां भरने 
लंमी। सदीर्घं काल से अष्टम तप करते चले आ रहे 
आगममर्मज्ञ, तपस्वी मुनि आषाढृभृति की मनोभमि पर 
अन तके के इन बालाओं के त्रियाचरित्र का किचित्‌ मात्र 
भी प्रभाव नहीं पडा था, किन्त इस अमोघास्त्र के प्रहारसे 
उनका अजेय. मनोबल हिल उठ, ओर ''तमाशाखदन 
बन जाना तमाशा देखने वाले के अनसार कौतक करने 
के इच्छक मुनि स्वयं कौतुक के जाल मे फस गए 
उन्टौने अब कभी अचेतन अवस्था मे पडी हई 
ज्येष्टानाला के सकोमल मख कमल की ओर तो कभी 
अनवरत अश्रुधाराओं की गंग़यम्‌ना प्रवाहित करती हई 
कनिष्ठ बाला की सुगरित स॒डौल एवं सम्मोहकं कदलीदल 
यष्टिका तुल्य देह यष्टि के अंग~प्रत्यंग की ओर 
द्ष्टि-निपात करना प्रारम्भ किया। मनि को अनभव 
हआ कि उनका मन उनकी मृद्धी से निकलकर भागता 
चला जा रहा है। यहां एक भक्त कवि का निम्नाकित 
श्लोक स्म॒तिपटल पर उतर रहा है:- 
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स्नेह परित्यज्य निपीय धुम्र 
कान्ताकचामोक्षपय प्रपन्ना 1 
नितम्ब सङ्गात्‌ पनरेव वष्दा, 
अहो दुरन्ता विषयेषु शक्ति ।। 
अ्थत-स्नेह (घी, तेल आदि की चिकनाहट) का 
परित्याग कर ओौर धूम्र का सेवन कर मानिनी के सिरके 
बाल मोक्ष के पथ की ओर बद्‌ गये मथवा मुक्त हो गये। 


किन्तु नितम्बो के सायसगहोतेही वे सिर के लम्बे 
लम्बे वाल पून बधन मे डाल दिये गये-पुन बाध दिये 
गये! हाय! विषयो मे आसक्ति वस्तुत अतीव दु खद 
दु लान्त कारिणी है। 
वर्षो की विशुद्ध सयम साधना, जानाराधना, 
तपश्चरण ओर समर्थं गुरु के कृपा प्रसाद के परिणाम 
स्वरूप जिन आपाढृभृति मुनि ने अपने आत्मदेव को 
प्रचण्ड अग्नि मे पुन पुन प्रतप्त स्वर्ण के समान 
समज्वल वना लिया था, वे कुछ ही क्षणो के कामिनी 
ससर्ग मे सुपथ से स्खलित होने लगे विरक्ति के मथाह 
सागर मे इवा उनका मन कामिनियो के साथ कछ री 
क्षण के सहवास-ससर्गं के परिणामस्वरूप पुन वासना के 
विषमय पङ्क की ओर उन्मुख हो गया। 
उन्‌ दोनो बालाओो के सुनियोजित सम्मोहकं जालमे 
अन्ततोगत्वा मुनि आषाट़भूति एसे फसे किं जिस प्रकार 
पतगा दीपक की लौ पर ज्ञपापात करमे को उद्धिग्न हो 
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उठता है व्यग्र हो उठता है, गक उसी प्रकार वे अहर्तिंश 
प्रतिपल उन दोनों किशोरियों के सहवास में रहने हेत्‌ 
उत्कट रुपेण लालायित हो उठे! 
उन दोनों ललनाओं के साथ मनि आषाढभति का 
आलाप-संलाप लगभग अर्धघटिका पर्यन्त चला ओरवे 
उन दोनो ललना ओं के वाक्‌ जाल में पूरी तरद आबद्ध हो 
गये! यह क्रम कछ लम्बे समय तक चलता किन्तु हठात्‌ 
मनि आषाढभति को अपने गरुदेव का स्मरण हो आया। 
उन्होने उन दोनों किशोरियों को आश्वस्त करते हए 
कहा- "मँ अपने परमोपकारी गुरु आचार्यं श्री धर्मघोष 
से पनः गृहस्थधर्मं में प्रविष्ट होने की आज्ञा प्राप्त कर 
शीप्रही लौट रहाह्‌ं। तुम मन में किसी प्रकार की 
आशंका मत करो, मेनि अपने अन्त्म॑न मे सभी भाति 
सोच विचार कर दढ निश्चय कर लिया है कि अच मैँ तुम 
दोनों के साथ अपने अवशिष्ट जीवन को व्यतीत 
करुगा। 
आषादभति की इस आश्वासन पर्ण बात को स॒नने के 
अनंतर भी उन दोनों किशोरियों के नेत्रो ये गंगा-यमना 
प्रवाहित होती रही! यह वस्ततः त्रियाचरित्र का वह 
अमोघ रामबाण था, जो लक्ष्यवेध के अनन्तर पनः तणीर 
मे आ प्रविष्ट होता है। इस अमोधास्त्र के प्रहार से मनि 
विद्धल हो उरे ओर "मेरे वचन कभी अन्यथा नहीं होते 
ग्रुदेव से अनमति प्राप्त कर्मे विनाकिसी प्रकारका 
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विलम्ब किये लौट आऊगा”” -कहते हुए मुनि आषादु- 
भूति अपनी लोली उठा, द्रुतगति से उस उद्यान की ओर 
लौट गये,जहा आचार्य धर्मघोष अपने शिष्यसध के साय 
विराजमान थे। 
अपने गुरुदेव के समक्न पहुचते ही मुनि आषाटृभृतिने 
उन्हे भक्ति सहित वदन किया ओर साजलि शीष जका 
उनके समक्न खडे हो गये। अतिशय ज्ञानी गुरु ने मुनि 
आषाद़भूति को सवोधित करते हुए कहा-' वत्स! 
कर्मणो गहना गति ' अन्यथा तुम्हारे जैसा क्रियानिषठ, 
तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ ओर वैराग्य के प्रगाद्‌रगमे 
वाद्याभ्यतरत पूर्णरूपेण रंजित श्रमणवर की इस प्रकार 
वी गति नही होती । मँ देख रहा ह्‌ तुम अवश्य जागे, 
तुमने जाने की अन्तर्मन मे ठान ली है, "जहा सुह 
देवाणुपिया' किन्तु उन दोनो बालाओं के साथ परिणय 
सूत्र मे वधने से पूर्व उन दोनो से इस वात की प्रतिज्ञा 
करवा लेना कि उस घर मे मदिरा ओर आमिष का कभी 
प्रयोग नही किया जायेगा, ओर जिस दिन मद्य अथवा 
मास उस घरमे होगा उसी दिन तुम पन उस घर का सदा 
के लिये परित्याग करं श्रमणत्व अगीकार कर लोगे। " 
` यथाज्ञापयति देव!” कहते हए वन्दनानतर मुनि 
आषादृभूति ने भिक्षापात्र, रजोहरण ओर मुखवस्त्िका 
गुरु के समक्ष रखकर मगधेश की नाट्यशाला के 
सूत्रधार के भव्य भवन की ओर प्रस्थान किया। वहा 
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पहंचते ही आषादृभूति ने अपना प्रण रखा, जिसे सबने 
अक्षरशः स्वीकार कर लिया, 

तदनन्तर सत्रधार के प्रासाद मे आषाढ़भति का बडा 
स्वागत हआ । तैल, अभ्यंगादि के मर्दन के अनन्तर उन्हें 
संगर्धित जल से स्नान कराया गया। सोने के तारों के 
साथ रेशम के धागे से बने बहम्‌ल्य वस्त्रों एवं अनमोल 
मणिमाणिक्यों से जटित आभरणो से आषाढ़भूति ष 
किय गये। शीषर ही शभ घडी निशिचत की गई 
उसमें नाट्यशाला के सुत्रधार ने अपनी दोनों कन्याओं 
का विवाह आषाटभति के साथ कर दिया, 

दाम्पत्य जीवन मं प्रवेश के अनंतर आषाढ़भूति 
अहर्निश एेहिक स॒घोपभोगों मे निमगन रहते। नाटया- 
धिराज के निर्देशानसार आं प्रहर विविध वाद्यं ओर 
संगीत की स्वर लहरियां दो सुर सरिताओं की भांति उस 
सुविशाल सदन में अपने प्रे प्रबल वेग के साथ प्रवाहित 
होने लगीं। नाटयाधिराज का अभिप्रेत था आषादभति 
को नाट्य शास्त्र मे निष्णात कर आर्यधरा का सर्वोत्कृष्ट - 
सर्वश्रेष्ठ नाटयकार बनाना। 

अपने पिता के अभिप्रेतान्‌सार आषाट़भति की नवोढाए 
विविध वाद्य यंत्रं की सम्मोहक ताल के साथ अपने 
कोकिल कठो ओर गीतों के माध्यम से अपने प्रियतम को 
संगीत-सागर मे आकण्ठ निमरन रख अप्रत्यक्ष रूपमे 
आषाढभूति को संगीत का न केवल सच्चा उपासक ही 


आत्म-दर्न/१५ 


अपित्‌ स्रष्टा बनाने के प्रयास मे निरत रहती। कुशाग्र 
वद्धि के धनी आषाढृभूति स्वल्प समय मे ही सगीत 
शास्त्र के पारदृश्वा ओर नाट्यशास्त्र के मर्मज्ञ वन गये। 
यह सब उनके आटो याम चारो ओर नाट्य एव सगीत के 
वातावरण का परिणाम था, 

नाट्यशालाधिराज नटराज की अन्तर्दुष्टि सदा 
आषाढभति की दैनन्दिनी पर लगी रहती । एक दिन जव 
उन्होने देखा कि उनके जामाता की मनोभूमि मे एक 
सच्चे नाटककार के वीज अक्रित हो चके हैँ, तो उन्होने 
आषाढभूति को अपने कक्ष मे बुलवाया ओर अपने 
अन्तर्हृद के स्नेह सागर को उन पर उडेलते हुए कहा- 

"वत्स! तुम्हे पाकर मँ कृतकृत्य हो गया हू। मुभ 
अपुत्र को आपने सपुत्र बना मुञ्े निश्चिन्त कर दिया हे। 
मै पयप्ति रूपेण वयोवृद्ध होता जा रहा हू, अपना घर वार 
परिजन परिवार सव कु तुम्हे सम्भलाकर अपना शेष 
जीवन ईश्वराराधन मे व्यतीत करना चाहता ह्‌। 
कार्यभार से निवृत्त होने से पर्व मै चाहता हू कि तुम्हे न 
केवल मगधेश से ही अपितु आर्यधरा के अन्यान्य सभी 
राज्यो के नरेश्वरो से परिचित करा द्‌। कल प्रात काल 
तुम्हे मेरे साथ मगधेश्वर की राज सभा में चलना ठै। 
राज सभा मे किस परिधान मे उपस्थित होना है यह सब 
तुम्हारे परिचारक जानते है। मेनि उन्हे निर्देश देदियाहै 
कि वे सव तुम्हे उन परिधानो से प्रात अर्धपौरुषी के 
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अवसान से पर्व ही सुसज्जित व समलंकृत कर दे। 

"आपके अदेश का अक्षरशः पालन किया जायेगा 
यह कहते हए आषाढभति ने मगधेश की राजसभा में 
उपस्थित होने की सहमति प्रदान की। 

दसरे दिन सूर्योदय से पर्वं आषाढृभूति के परिचारक 
एवं परिचारिका ओं नें तैलाभ्यङ्गादि से मर्दनानंतर एवं 
मज्जनोपरांत उन्हे राजसभा मे उपस्थित होने योग्य 
बहमल्य वस्त्रालंकारों से ससनज्जित किया । स्वय नाट्य- 
शालाध्यक्षने परिधान आदि का सुक्ष्म दष्टि से निरीक्षण 
करने के उपरान्त आषाढ़भूति की पीठ को अपने दाहिने 
हाथ से थपथपाते हए कहा- 

"अतीव सन्दर! नाट्‌यकला के सवंश्रेष्ठ कलाकार का 
मै अभिवादन करता ह्‌। मगधेश्वर ओर उनकी राजसभा 
के सदस्य आज अपने भावी महान्‌ कलाकार को देखकर 
परम प्रमुदित होंगे। 

प्रातरशन करने के अनंतर श्वसुर ओर जामाता 
अतीव सुन्दर चपल चार अश्वों से वल्यमान रथ पर 
आरूढ हुए । सारथी के संकेत मात्र से चारों चपल अश्व 
वाय वेग से राजप्रासाद की ओर अग्रसर हए। प्रशस्त 
राजपथ पर चतष्पथों, श्रगाटकों को पीषठे की ओर 
ोडता हआ रथ नगाधिराज तल्य गगनचम्नी राजप्रासाद 


के सिहटार में प्रविष्ट हआ । समचित स्थान पररथ रुक 
गया, 
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नाट्यशालाध्यक्ष अपने जामाता के साथरथसे 
उतरकर राज-सभा मे प्रविष्ट हुए ओौर अपने लिये 
राजसभा मे सुनिरशिचत आसन फे पास टी दूसरे आसन की 
ओर सकेत करते हए अपने जामाता को उस पर बैठने का 
निर्देश दिया तथा स्वय भी अपने आसन पर आसीन हुए! 
कूठ ही क्षणो के अनन्तर गगनवेधी जय-घोष के वीच 
मगधसम्राट्‌ ने अपने मंत्रिमण्डल, महामात्यादि सदस्यो, 
अगरक्षको, सेनाध्यक्षो आदि के साथ राजसभा मे प्रवेश 
किया। जयघोष के साय ही राजसभा के सभी सदस्योने 
साजलि शीष जका मगधेश्वर को प्रणाम किया। सवके 
अपने अपने आसनो पर अवस्थित हो जाने कफे अनतर 
मगधाधीशा ने अपने प्रजाजनो एव समष्टि के लिए 
कल्याणकारी कार्यो पर सर्बोधित मंत्नियो एव 
विभागाध्यक्षो के साथ विचार विनिमय किया। प्रजा के 
प्रति मगधेश के इस आन्तरिकं अगाध स्नेह को देखकर 
राज्य सभा के सभी सदस्य हर्ष विभोर हो उठे मगध 
सम्राट्‌ ने नाटूयशालाध्यक्ष की ओर दुष्टि-निपात करते 
हए कहा- 
क्या आज अपने उत्तराधिकारी को साथ लेकर 
मगध की नाट्यशाला के सूत्रधार मगध की राजसभामे 
उपस्थित हुएर्है? . 
नाद्यशालाध्यक्ष ने करवद्ध एव नतमस्तक हो विनय 
भरे स्वर मे कहा- "हा, मगधेश्वर। आज मै अपने 
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प्राणाधिक प्रिय जामाता को आपकी सेवा मे लाया हू) 
मगधेश्वर ने हर्ष भरे स्वर मे कहा- बड़ा भाग्यवान्‌ 
है मगध की नाटयशाला का यह महान्‌ यशस्वी सूत्रधार 
जिसे इस प्रकार का सौम्य, सन्दर ओर तेजस्वी जामाता 
प्राप्त हआ है। 
मगधेश ने आषाट्भति की ओर इगित करते हए 
कहा-'"'वत्स! क्या नाम है आपका? आकृति ही बता 
रही है कि अनेक विद्याओं में पारंगत एवं उच्च कोटि की 
कलाओं मे आप निष्णात रहै।'"' 
जिसे कण ही समय पर्व मगधेश ने अपने आत्मीयां 
परिजनों एवं पौरजनों के साथ नतमस्तक हो सभक््ति 
वंदन किया था, उसी आषाठ़भूति ने साजलि शीष मका 
मगधेश्वर को प्रणाम करते हए कहा- 
''स्वामिन्‌! सेवक को आषाटभति के नाम से संबोधित 
करते हें।'' 
मगधेश्वर ने पनः-'' सौम्य! हमने सना है कि तम 
अनेक अलौकिक अद्भत गणो के स्वामी दहो! मेरे 
अन्तर्मन में एक अथिलाषा अनेक वर्षोसेघरक्यिहएहै 
किम भारत देश के ओर इसके अन्यान्य मित्र देशों के 
राजाओंकोमगध की नाटयकला काचमत्कार दिखाकर 
मागधी कला की छाप संसार के महाराजाओं के हृदय पर 
अंकित कर दं। हमारे ईशष्वाक क्षत्रिय वंश रे मल परुष 
ओर आर्यधरा पर मानव संस्कति के साथ कर्मभमि के 
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आद प्रवर्तक भगवान्‌ ऋपभदेव ने किस प्रकार भोग 
भूमि के अवोध लोगो को कर्मभूमि का पाठ पढ़ा असि 
मसि, कपि विपयक सभी कलाओं का परिज्नान कसया। 
अवे मे अनुभव कर रहा हू कि मेरी उस आन्तरिक 
अभिलापाके पर्ण होने का स्वणि अवसर समीपहटी आ 
गया है। आप जैसे असाधारण कलाकार के सयोगसे मेरी 
वह चिरकाल से अन्तर्मन मे सजोयी हई आकाक्षा पूर्ण 
होगी, स वात का अब मञ्चे विश्वास हो गया है। अपनी 
इस आन्तरिक उत्कट अभिलापा की पर्ति हेत, मेँ आपसे 
परामर्श कर एक सूपरेघा निधारित करना चाहता 
राज यभा के विसर्जन के अनन्तर इस सम्ब ८. 
नाट्यशालाध्यक्ष आदि के साथ वैठकर विचार विमर्शं 
कररूगा।' 
आषाढभृति ने अपने श्रमण जीवन मे तपश्चरण के 

साथ-साथ सस्कृत प्राकृत आदि अनेक भाषाओ का ओर 
द्वादशागी का गहन अध्ययनं भी किया था। इस प्रकार 
वाह्याभ्यन्तर दोनी प्रकार के तप के प्रभाव से उन्हे छोटी 
वड़ी अनेक प्रकार की लव्धिया भी उपलब्ध हई थी! इन 
सिद्धियो फी सहायता से वे अनेक प्रकार के असभव समसे 
जने वाले कायो कौ सहज ही निष्पन्न करने की क्षमता 
रखते थे। मगधेश्वर के इस प्रस्ताव से उनफे अन्तर्मनमे 
भी कभी न वुञ्चने वाली उत्कट लालसा उदभत हई। वे 
अपनी उपलब्धियो अथवा सिद्धियो के बल पर सोचने 

२०/आत्म-दश्नि 


लगे कि भोग भमि ओर कर्म भमिके सन्धिकाल की 
आर्यधरा की दशा का चित्रण करने के अनंतर कर्मयुग के 
सत्रधार. धर्म के आदि कर्ता तीनों नीतियों के प्रणेता 
प्रथम राजा प्रथम शिक्षक, धर्म अर्थकाम ओर मोक्ष इन 
चारों वर्गो की साधनाओंसभी प्रकार की विधाओं एवं 
कलाओं के आदि शिक्षक भगवान्‌ आदि नाथ के परम 
पावन जीवन पर चितन एवं जनन के समक्ष चित्रणका 
इस से बढ़कर उन्हं ओर कोड सुयोग कभी प्राप्त नहीं हो 
सकता। वे नतमस्तक होकर विचार करने लगे कि उस 
स्वर्णिम सुयोग का पूर्णरूपेण लाभ उठने में मँ किसी 
प्रकार की कोर-कसर नहीं रखंगा। इस प्रकार मन मेँ दढ 
निश्खय कर जषाठृभूति ने मन ही मन अपने भावी 
कार्यक्रम की रूपरेखा पर चिन्तन प्रारम्भ कर दिया। 
मगधेश्वर के राज प्रासाद मे कतिपय मास तक 
मगधेश्वर, नाट्यशालाध्यक्ष, महामात्य ओर आषाद- 
भूति आदि का पारस्परिक परामर्शंपर्ण विचार-विमर्शं 
चलता रहा। सभी ने इस विचारूविमर्श मे यही अनभव 
किया कि इस विषय मे आषाढभति का चितन मनन ओर 
परामर्श ही सर्वाधिक प्रामाणिक, मननीय करणीय ओर 
महत्वपूर्णं है। अन्ततोगत्वा एक महान्‌ नाटक के मंचन 
का निश्चय किया गया, ओर इस विषयमे सभी प्रकारकी 
आवश्यक सामग्री एकत्र करने का निर्देश आषादभति 
को दिया गया! आषणाटभति ने अभिमंचित किये जाने 
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वाले ऋषभायण का प्रारूप लिखकर मगधेश के सम्मुख 
प्रस्तत किया। उस प्रारूप को मगधेश ओर उनके 
म॑त्निमण्डल, विदन्‌मण्डल, ओर कताकाराग्रणियो ने 
मुक्त कण्ठ से सराहा। आषाढृभृति के परामशानुसार 
एक अति सुविशाल रगमच निर्मित करवाया गया; 
जिसमे सहसो सहस्र दर्शक एक साथ चैठकर स्पष्टरूपेण 
देख सुन सकते थे। त 2 

अभिनय हेतु विपुल महाय सामग्री अभिनवरूपेण 
आषादृभूति के परामशानुसार निर्मित एव एकत्रित की 
गई। अभिनय हेतु अनेक सर्वेकला निष्णात राजकमारो 
एव किशोरो आदि का आषादृभूति ने चयन किया। सभी 
जावश्यक कार्यो के सम्पन्न हो जाने के अनतर 
आषाढठमृति ने अभिनय करने वाले सभी पात्रो,को 
ऋषभायण के अभिमचन की शिक्षा देना प्रारम्भ किया। 
इस अभिनय की शिक्षा के परिणाम स्वरूप, एक 
अदृष्टपूर्वं गधर्वनगर का दुश्य राजगृह नगर के प्रान्त 
भाग मे प्रस्तुत होने लगा। विविध वाद्यत, सगीत की 
स्वरलहरियो, जात्यश्वो की हिनहिनाहट, मदोन्मत्त 
गजराजो की चिघाडों ओर रथो की घडघडाहट अहर्निश 
गुंजरित होने लगी। समय-समय पर आषाढभृति के 
आमरण पर मगधेश्वर अपने आत्मीयजनो अमात्यवर्ग 
एव नाट्यशाला के सूत्रधार के साथ रगमच से उपस्थित 
हो जाषाढभूति दारा प्रस्तुत किये जाने वाले पावन पुरुषो 
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फे लोककल्याणकारी जीवनवत्त के अंशोःकानिरीक्षण भी 
करते। सभी को निरीक्षणकाल मे एेसा अन्‌भव होता 
मानो.वे किसी अदश्य शक्ति के द्वारा इस अवसर्पिणी 
काल के तवीय आरक के अन्तिम भाग में उपस्थित कर 
दिये गये हों, ओर कर्म-भमि के साथ-साथ सही अर्थंमें 
मानव सभ्यता काश्री गणेश उनकी आंखों के समक्ष 
क्याजारहाहो। 


अतीत काजो अदभत अंकन इस रगमच पर कियाजा 
रहा रै, उसे सहज स्वरूप मरं प्रदर्शित करना, आषाट्भति 
की लब्धियों एवं सर्वकला निष्णातता का ही परिणाम थ, 
इस बात को मगधेश के साथ साथ सभी प्रत्यक्षदशियों 
ने आश्चर्याभिभूत मद्रा मे अभिव्यक्त.किया। वि 

अनेक्‌ मास तक आषाढ़भूति ९ तत्वावधान मेँ रगमंच 
पर ऋषभायण के प्रस्त॒तीकरण विषयकं प्रशिक्षण एवं 
अभिनय का कार्य अहर्निंश प्रगति पर चलता रहा। 
आवश्यक प्रशिक्षण के सम्पन्न हो जाने के अनंतर 
आषाठभति ने अपने श्वस॒र के साथ मगधेश्वर की 
राज-सभा में उपस्थित हो मगधाधीश से निवेदन 
किया-'"राज-राजेश्वर! आप श्री की इच्छा के अनरूप 
स्रतरुने विशाल रूप धारण कर लिया है। वह सचारू 
रूप से पप्पित पल्लवित हो जाने के अनंतर अब 
अमतोपम समधर फल देने के लिये समद्यत है। इस 
संबंध मे समय आदि जो भी निशिचित करना चाहे, वह 
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आप कर सकते हेँ। ऋषभायण के रगमच पर प्रस्तुत 
करने के सभी कार्य हमारी ओर से सुचारु ठग से सम्पन्न 
हो चके है । जहा तक ऋषभायण के अभिमचन का प्रश्न 
है, आप जब चाहेगे तभी प्रारभ होगा! 

मगधेश महान्‌ कलाकार आषाढठभूति के विनम्र 
निवेदन को सुनकर हर्पविभोर हो उटे। उन्हे एेसा 
अनुभव हुआ मानो उनका यह मानव जीवन सफल हो 
गया है। अपनी राजसभा के सदस्यो से परामर्शं के 
अनतर मगधेश ने ऋषभायण के मचन का समय 
सूनिशिचत कर, अपने विशाल साम्राज्य के सुदृरस्थ 
नगरो, एव ग्रामो मे निवास करने वाले प्रजाजनो के 
साथ-साथ अपने सभी सम्बन्धित राजा-महाराजाओ, 
पडोसी राजाओ, आर्यावर्तं के उच्च कोटि के कलाकार, 
विद्वानो, श्रेष्ठिवरो, ओर अपने अनेकं विदेशी मित्र 
महाराजाओ को भी ऋषभायण के अभूतपूर्वं अभिमचन 
को देखने के लिये आमत्रित किया। आषाढभति 
ऋषभायण के अभिमचन की तिथियो का निश्चय हो 
जाने के अनतर तो अत्यधिक व्यस्त रहने लगे। न उन्हे 
रात का ध्यान रहा ओर न दिन का। केवल अभिमचन को 
रत्कृष्ट कोटि का, अत्यद्भुत, अलौकिक एव चमत्कार - 
पूर्ण वर्ने के चितन, मनन, अभिमचन एव शिक्षण 
सवधी कार्यो मे ही वे इवे से रहते। उन्हे अनेक वार 
अनेक राते रगशाला मे ही व्यतीत करभी पडती थी। एक 
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दिन वह अपनी पत्नियों से चार पाच दिन तकं रगशाला 
में व्यस्त रहने ओर घर न लौटने की बात कहकर अपने 
भव्य प्रासाद से प्रस्थित हृए। 

मगध जैसे एक स॒विशाल साम्राज्य के नाट्यशास्त्र 
निष्णात महान्‌ राजकीय कलाकार के घर मे लक्ष्मी ओर 
भोगोपभोग की सामग्रियों की कमी की कल्पना तक नहीं 
कीजासकती। एेहिक सुखोपभोगो की सामग्रियों का वहां 
अम्बार लगा रहता था। उसके आवास में एक-एक कण 
मे लश्मी के नुपुरों की ज्लण्कार प्रतिध्वनित होती थी । इस 
सनके ठपरान्त जब से आषाढृभृति ने ऋषभायण के 
अभिमंचन के कतिपय अंश मगध-सम्राट्‌ को दिखाने 
प्रारंभ किये. तव से तो राजकीय नाट्यशाला के सूत्रधार 
के घर पर्‌ स्वर्ण, मणि, माणिक्य हीरकादि की एक प्रकार 
से अनन्त वृष्टि सी होनी प्रारंभ हो गई थी। इस घर का 
प्रत्येक सदस्य इस वसुधारा की वष्टि से पलकित एवं 
प्रफल्लित था। नीतिकारों ने अति को अनर्थकारी बताने 
की दु्ट से ही संभवतः कहा है-'' अति सर्वत्र व्जयेत्‌। '' 
लक्ष्मी की अत्यधिक कृपा भी कभी-कभी अनर्थकारी 
सिद्ध हो जाती है। 

अपने प्रियतम के चार पांच दिन तक घरन लौटने की 
नात सुनकर आषाढृभूति की दोनों पत्नियों के मनमें मधु 
सेवन की ललक जाग्रत हो उठी। रात्रि के समय उन्होने 
विशिष्ट प्रकार के अतिस्वादिष्ट आसव का पान किया 
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आषाढभृति के इस भवन मे आगमन के पश्चात्‌ बडे लवे 
समेय से मिले आसव"सेवन के इस अवसरं पर उन्होने 
जीभर आनद लटने का गिश्चय किया। जिस समय दोनो 
बहनो के मादक मध्‌ के सेवन काक्रम चलरहा था, ठीक 
उसी समय आषाढभति सहसा किसी कारण्वशात्‌ वों 
आए। समीत की सुधा-सुमधुर स्वर-लहरियो के साथ- 
साथ मादक मध्‌ के दौर मे आत्मविस्मत पत्नियो को 
देखकर 'आषाठभतिं कछ क्षण अवाक्‌ घडे रहे! उसके 
अन्तर मे प्रगाढ निद्राधीन वैराग्ये जागत हआ ओरवे 
तीव्र गति से अपनी पत्नियो के समक्ष जा खड हए) 
' अपने पति के इस अप्रत्याशित आगमन को देख दोनो 
वहिने शोक के पातालं कप मे गिरमे के समानद लका 
अन्‌भव करती हई चित्रलिखित-मी रह गर्ह { मादक मध 
का प्रभाव तत्क्षणं कपर की तरह उड ग्या। अपनी 
मूर्खता पर उन्हे घोर पश्चात्ताप ह, ओर पति के मख 
पर उभरते हुए विरक्ति के रग को देखकर तो उन्हे ठेसा 
अनुभवे हुआ मानो उनका सर्वस्व लटा जा रहा है अथवां 
उनके प्राणो को भयकर विषधारी डस गयाहै। ` 
घनरव गभीर स॒दढस्वर मे आषाढभति ने कटा-'*अब 
अपने सयोग की अवधि समाप्त हरई। आसव-सेवन न 
करने की प्रतिज्ञा को भग केर तम दोनो ने सत्पथं से 
भटके हुए पथिक, म्चे पन स॒पथ परं आरूढं करने का 
उपकार कियाहै।' ` 
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अ{षाद़भति के मख से निसृत शब्दां के एक-एक 
अक्षर ने दोनों बहिनों के रोम-रोम में प्रलयारिनि तुल्य 
ज्वालाएं प्रज्वलितं कर दीं! स्वर्ग^तुल्य संसार के शृन्य 
होने की कल्पना ने उन दोनों के अन्तर को प्रलयानिल के 
हके के समान ्ञकञ्लोर दिया। हठात्‌ वे दोनों वायुवेग से 
टटी हई चम्पक वृक्षं की शालाओं के समान आषाढ़भूति 
के चरणों पर गिर पडीं। जिस प्रकार जंजीर में किसी 
व्यक्ति के पैरों को बांध दिया जाता है, उसी प्रकार उन 
दोनों बहिनों ने अपने बाहुपाशं मे आषादृभूति के 
पादयगल को आबद्ध कर लिया, अपने मस्तक को अपने 
पति के चरणों पर रखकर वे फफक-फफक कर रोने 
लगीं! 

आषादभति ने अपने आपको उन दोनों से मक्त करने का 
प्रयास करते हए कहा-' मैने अपने गरु के परामशनिसार 
अपना अटल निश्चय प्रथम मिलन के समय दही बता 
दिया थाकियदिडइस घर मेँ अभक्ष्यभोजन एवं मध्‌ सेवनं 
होगा तो इस घर का परित्याग कर दंगा। तमने मेरे इस 
कथन को स्वीकार करते हए कभी मद सेवन न करने की 
प्रतिज्ञा भी की थी) अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर परोक्ष रूप 
मे तुमने मुञ्े इस घर से सदा सर्वदा के लिए चले जाने के 
लिए बाध्य कर पनः विरक्ति के पथ का पथिक बना दिया 

) हि, 


इस पर दोनों बहिनों ने आषाढृभृति के चरणों को 
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दगनी शव्ित्ति से जकडते हए कहा- 

''नही, नही नाथ! यह इस जन्ममे तो क्या 
जन्म्जन्मान्तरो मे भी सभव नही हो सकेगा। हमाय 
अपराध क्षमा करो। हमं स्वय इस अपराध की अग्निमे 
भस्मसात्‌ हो रही है, अन्तर्मन से पश्चात्ताप कररहीर्है। 
अव जीवनमे कभी इस प्रकार की त्ररिनही होगी।''उन 
दोनो बहिनो मे अश्म की वर्षा से आषाढ़भति के दोनो 
चरणो को पन पन प्रक्षालित किया। 

एक ओर तो करुण-रस की प्रतिमूर्ति महिलाये ओर 
उस पर विशेषता कि अपने समय के एक उच्च कोटि के 
नाट्य-कला-कुशल नाटककार की आत्मजये। इस 
प्रकार की स्थिति मे उनका करुण विलाप कितना 
प्रभावकारी रहा होगा, इसका अनमान लगाना बडा 
कठिन है! अस्त्‌, उन दोनो य॒वतियो के अश्रप्रवाहपर्ण 
विलापने आषाढभृति को उनके निश्चय से विचनित कर 
दिया! उनके अन्तर्मन मे उदभत वैराग्य अश्रओ की बाढ 
मे वह गया। आषाठभृति ने दढ सकल्प से स्खलना की 

अर असर होते हए कहा-"'यद्यपि तमने वचन भग 
कर मेरे विश्वास कौ भयकर आघात पहचाया है तथापि 
म यह अनुभव कर रहा हू कि पश्चात्ताप की अग्नि मे 
तुमने अपने उस अपराध को जला दिया है, अत मँ 
तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर पन इस घरमे रहने के लिये 
सहमत हो सकता हू। परतु फिर कभी यदि इसप्रकार की 
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स्थिति उत्पन्न हई तो मँ इस घर के साथ साथतमसभी 
काजीवन पर्यन्त परित्याग कर दंगा ओरपनःइसघरकी 
ओर नहीं देखुगा ! 

दोनों बहिनों ने अश्रपरित यगल लोचनं से आषाढभति 
की ओर निहारते हये कहा- ' नाथ! आपकी अन्‌चरिया 
भविष्य मे कभी इस त्रटि की पनरावत्ति नहीं करेगी । '' 
आषाढठभति ने सान्त्वना भरे स्वर में कहा- "उयो! 
अपने आवश्यक कार्य मे व्यस्त हो जाओ।'' आषाठ्भति 
के इस आश्वासन से वे दोनों बहनें आश्वस्त हुई ओर 
उन दोनों बहिनों ने ठीक उसी प्रकार अतिशय आनंद का 
अनुभव किया, जिस प्रकार कि मध्याह्न की खुली धूपसे 
उखा कर विशाल जलाशय -में छोडी गयीं मछलियां 
आषाटभति का दाम्पत्य जीवन पर्व की भातिहीरागरंग 
एवं एेहिक भोगोपभोग में व्यतीत होने लगा। आषाढभति 
पनः पूर्णं मनोयोग से ऋषभायण के अभिमचन में व्यस्त 
हो गये। 

रगशालाध्यक्न के हर्षं का पारावार न रहा। उसके 
जामाता की थशोकीर्तिदिगदिगन्त में व्याप्तहो रही थी, 
जहां तक धन का प्रश्न है, जामाता के आगमन सेपर्दभी 
उस पर लक्ष्मी की पर्णं कपा थी! किन्त अबत्तो घरमे 
कृष्णा कावेरी दशों दिशाओं से स्वर्णं उंडेल रही शीं । 
ऋपभायण के अभिमंचन में प्रत्येक पात्रकेन केवल 
अभिनय को ही अपित्‌ प्रत्येक भाव भंगिमा को तन्मयता 
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पर्ण एकाग्रता के साथ बडी ही सुक्ष्म दुष्टि से रग- 
शालाध्यक्ष ने देखा, प्रत्येक शब्द के प्रभाव को वडी 
सावधानी के साय सुना था। ऋषभायण के मचन मे 
उसके जामाता ने नाट्यकलाधिष्ठाव्री देवी को मानो स्वर्ग 
से साकार रूप मेँ उतार कर मृत्यु लोक के मानवो के 
समक्न प्रस्तत कर दिया। 9 

मगध जैसे विशाल साम्राज्य का लोकमान्य महान्‌ 
कलाकार ऋषभायण के प्रदर्शन मे अपने जामाताकी 
अलौकिक लब्धियों के प्रभाव से अद्भूत्‌ चमत्कार-पूर्ण 
अभिनय को देखकर अनेक गर यह अभिमत व्यक्त 
करता था-'"उसने आज तकं ईस प्रकार का उच्च कोरि 
करा अभिनय कही नही देखा 1 यह वस्तुत. मानेव के लिये 
नितान्त असभव कृत्य ही समज्ञा जाता रहा है। उस 
असभव को सभव वनाकर मेरे जामाता ने असभव के 
अभेद्य दुर्ग को तोडकर असभव को सभव ही नही अपित 
सहज-सुकर कर दिया है।" ॥ 
-- ज्यो ज्यो ऋषभायण के मचन का समय सम्निकट 
चला आरहा था, त्यों त्यो मगध साम्राज्य के नाटककार- 
नाटूयशालाध्यक्ष का हर्षं महोच्वगगन की उच्चतम 
ऊचाई को चूमने लगा। वह कल्पना कर रहाथ किन 
केवल मगध ही अपित्‌ आर्यधरा के इस छोर से उस छोर 
तक कं ग्रामो एव नगरो के सहस्नो नाण्रिक, सम्पूणं भारत 
ओर समृद्र पार के विभिन्न देशो के बडे-वडे कलामम्न्नि 
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तथा परम समद्धिशाली राजाधिराज, धनकबेर नगर- 
श्रेष्ठी, राष्ट्र -श्रष्टी आदि ऋषभायण को देखने के लिये 
इतनी संख्या में उपस्थित होगे कि ऋषभायण के मंचन 
पर म॒रध हो जिस सभय मणि, माणिक्य, स्वर्ण, रत्न एवं 
रत्नजटित अलंकाराभरणों की मेरे जामाता पर वृष्टि 
प्रारभ करेगे, उस समय मेरे समग्र कोषागार ओर 
धनधान्य के भंडार तक स्वर्णरत्नादि से परिपर्णष्टो 
जायेगे। मणि-माणिक्य, मौक्तिकादि के सविशाल देरों 
को मस्मे घले आंगन में ही रघना पडगा। अहोर्मँ आज 
पुथ्वी का सबसे बडा भाग्यशाली मानव हू। वस्ततः मेरी 
पुत्रियां बडी ही.सौभाग्यशालिनी हैं। अबतो वे विपल 
धन-वैभव-सम्पन्न वर्चस्वशालिनी ओर एेश्वर्यशालिनी 
रमणियां हो जायसी 1" | 

आषाढ्भूति ने बडे लंबे समय तक नाट्यवस्तु 
संशोधन, परिवर्धन आदि के अनंतर अन्ततोगत्वा 
क्रषभायण को अंतिम रूप अर्थात्‌ निर्णायक स्वरूप 
प्रदान करते हए इसे अनेक विभागों अथवा खण्डो में 
विभक्त किया। ऋषभायण के इस अन्तिम स्वरूप ओर 
अनेक द्श्यों मे विभाजन की मगध संम्राटने मक्त कण्ठ 
से प्रशंसा करते हए अपने दृर्षोद् गार अभिव्यक्त 
किये-"'यह तो हमारा, हमारे प्रजाजनों एवं विभिन्न 
प्रान्तों, देशों एवं दीप-द्रीपान्तरों के अधीश्वरों अथवा 
अधिवासियों के सौभाग्य की बात दहै कि हम प्रवर्तमानं 
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अवसर्पिणी काल के शभारभ से लेकर प्रथम चक्रवर्ती 
महाराज भरतेश्वर वारा की गई षट्खण्ड विजय भौर 
= ज्ञान की प्राप्ति तक का विवरण प्रत्यक्ष वतु देख 
सकेगे। 
ज्यो ज्यो युगादि की एक महान्‌ सत्यकथा के 
नाट्यरूपान्तर ओर अभिनय से प्रदर्शित करने का समय 
सन्निकट आता गया, त्यो त्यो न केवल भरतक्षेत्रसेही 
अपितु विदेशो से भी अनेक राजाओं, कलाविदो, सामन्तो 
एव श्रीमन्तो आदि के अपने-अपने विशाल परिकर 
परिवार आदि के साथ इस अवसर पर राजगृह नगरमे 
र 0 होने के सदेश, आवेदन, प्रार्थना पत्रादि आने 
लगे। 
प्रथम अभिनय के देखनेसे ही मगध सम्राट्‌ को यह 
पूर्ण विश्वास हो गया था कि दतो, सार्थवाहो, पर्यटको 
एव व्यापारियो के माध्यम से इस ऋषभायन की प्रसिद्धि 
देश-विदेश मे यत्र-तत्र -सर्वत्र हो जायेगी ओर इसके 
परिणामस्वरूप इसके दशक की जनमेदिनी न केवल 
स॒विशाल अपित॒ अपरिमित भी होगी। इसी कारणं 
मगधेश्वर ने मगध साम्राज्य के निर्माणाध्यक्ष को अति 
विशाल स्या मे उपस्थित होने वाले अतिथिर्यो के 
आवास, आतिथ्य -आदर सत्कार की व्यवस्था करने के 


आदेश-निर्देश उन्हे निम्नित किये जाने से पूर्व ही प्रदान 
कर दिये ये। 
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मगधेश्वर के एतद विषयक आदेशो का बड़ी ही 

तत्परता के साथ निर्माणाध्यक्ष ने परिपालन किया. ओर 
क्छ ही मास की अवधि मेँ ऋषभायण को देखने हेतु आने 
वालों के आवासा्थं इतनी प्रचर संख्या मे आवास निर्मित 
कर दिये गये कि राजगृह नगर के चारों ओर अनेक 
उपनगर ओर अनेक सन्निवेश सुशोभित होने लगे। इस 
महान्‌ आदर्शं नाटक के मंचन की तिथियों से कतिपय 
दिनों पूर्व ही दिशा-विदिशाओं से, देश-विदेशों के 
दर्शकगण ऋषभायण के दर्शनार्थं सुविशाल सं्या में 
समपस्थित होने लगे। अन्ततोगत्वा चिरप्रतीक्षित तिथियां 
जन-मानस मे आनंद, आमोद, प्रमोद,कौतूहल आदि की 
उत्ताल तरंगे तरगित करती हई उपस्थित हुई 

पर्वनिरधरित शुभदिन व शुभ मुहूर्तं मे ऋषभायण के 
मंचन का शुभारंभ किया गया। स्वं प्रथम ऋषभायण के 
सूत्रधार आषाढभूतिने आर किशोरों ओर नौ किशोरियों 
के लाथ विविध वाद्य यंत्रं की सुमधुर ध्वनि के माथ 
निम्नलिखित मंगल पाठ किया- 


मरयालाचरण 
दिनेशकंशनन्दनं जिनेशधकशमण्डनम्‌, 
प्रवर्तमानमानवी यसस्कृते; प्रवर्तकम्‌। 


यगादिमं जनेश्वरः मदादिमं लिनेश्वरम 
नमामि नाभिनन्दनं मरु-भियः प्रियात्मजम।! १।। 


आत्म-दशंन्‌/२३ 


सहार्थराजधर्मनीति-तिक्रणा विध्यायकम्‌, - 
समस्त-लौकिकी कला-क्रिया-कलाप-शिक्षणे। -., 

युगादि शिक्षक स्वभ जगद्‌ गुरु जगदुप्रिय, £ 
नमामि नाभिनेन्दन मरू-भिय ग्रियात्मजम्‌।1 1२१1 - 


तिरोहिते तु भोयिके युगे ययेप्सित-्रया 

दमा हि कल्प सज्ञका यदा लय गता भूव । 
तदैव कर्म-भूमिक युगं ससर्ज योहि तम्‌, 

नमामि नाभिनन्दन मखुभनिय प्रियात्मजम्‌।1२।। 


सुसस्कृतान्‌ सुशिक्षितान्‌ सुवैभवै सुरोपमान्‌,. - 
विधाय युग्मसभवान्‌ प्रजाजनन जनेश्वर । 
जगद्धित्ताय चात्मन गृहीतवान्‌ मुनित्रतम्‌, '_. _ 
नमामि नाभिनन्दन मरुभिय प्रियात्मजम्‌। 1 ४1) 
॥ 1 1 + १ 
कपोऽभितम्तमुत्तम त्रयोदशार्मासिकम्‌ ; , - 
, -जनेर्न पूर्वत श्रुत सुघोर-रोमहर्षणम्‌।- ,; 
सदिभुसस्कृतै रसे तपोऽभिपारण कृतमु, ~ 
नमामि नाभिनन्दन मृरुशचिय प्रियात्मनन्‌ 1 ५१1 


धराधरेन्् मेरुवत्‌ त्वकम्पनो सुनिश्चल , 
परीवहैर्न चालित कदापि यो दमीश्वर । 
तमर्यभ सुसागरैर्गभिीरमृत्तमोत्तमम्‌, ` ड 


नमाम नाभिनन्दन मरुभिय श्रियात्मजम्‌। 1 ६।। 
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सुधौत-घाति-कर्म-पंक-कलत्मषं कृपाकरम्‌, 
भवाणवि निमज्जतां भवान्धिपोत सन्निभम्‌। 
मदार्षभं सुरासुरेन्द्र-मानवेन्द्र वन्दितम्‌, 
नमामि नाभिनन्दनं मरुभियः प्रियात्मजम्‌। । ७।। 


भवार्णवात्‌ तुभव्यप्राणितारणेक-सक्षमम्‌, 

समग्र भूत संध मंगलाय वे चदोद्यतम्‌। 
प्रवर्तितं सुधर्म-तीर्थमुत्तमं हि येन तम्‌ 

नमामि नाभिनन्दनं मरुभियः प्रियात्मजम्‌। 1 ८11 

मंगल पाठने भक्ति के सुधारस से ओतपोत प्रवाह की 
सुरसरिता प्रवाहित कर दी। सुमधुर वाद्य वृन्दों की सधी 
हई ताल-लय के साथ उद्गाताओं के कण्ठ से नमन की 
भाव भगिमाओं के साथनिःसृत रागिनियों पर आनालवृद्ध 
नर-नारी श्रोता वृन्द ज्म उठे। रंगमंच की शोभा वार्ण; 
ओर लेखनी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती | 
एेसा प्रतीत होता था मानो आगमिक साहित्य मेँ वण्ति 
सुरलोकं की सौधर्मसभादही साकार हो धरातल पर उतर 
आई हो) रंगशाला का वातावरण तन-मन -मस्तिष्क 
ओर हृदय को अनिर्वचनीय आनंद के अदृष्टपूर्व-अननुभूत 
डलेमेञ्ञलारहाथा। 

दर्शक हृदय थामे ओर अपने श्वासोच्छवास पर 
अनुशासन करते हुए अपलक दृष्टि से रंगमंच की ओर 
टकटकी लगाये देख रहे थे। सहसा समधुर ध्वनि के साथ 
रगमंच का पट-परिवर्तन हआ, दशकं के आश्चर्य 


आत्म -देश्न्‌/३५ 


मिथित हर्ष का पारावार न रहा सूत्रधार ने सुमधुर 
गभीर घोष करते हए कहा- 
''अव प्रवर्तमान अवसर्पिणी के प्रथम आरक्‌ कालीन 
भरत क्षेत्र ओर भरत क्षेत्र के निवासियो की स्थिति 
दश्यी जाएमी। स॒त्रधार के उद्घोष के साथहीएक 
अतीव मनोरम सन्दर दश्य दशको के समक्ष प्रकट हआ। 
सव ओर धरातल ओर क्षितिज पर स्वर्णिम प्रकाश 
सम्पूर्ण क्षितिमण्डल सुर तरुओ-कल्पवृक्षो से सुशोभित 
था। नयनाभिराम-हृदयहारिणी हरियाली पर दिव्य 
आकृति वाले अतीव सन्दर यौगलिक मर-नारियो के 
यगल यत्र-तत्र अप्रतिहत गति से विचरण करते हए 
अपने आपं मे पर्ण रूप से सन्तष्ट व प्रमदित दष्टिगोचरे 
हो रहे थे) सभी युगल पूर्णत प्रसन्न थे, सव के 
मखकमल फल्लारविद तल्य थे! शोक, चिन्ता, जस 
आदि का उनके किसी भी अगोपाग पर लवलेश भी 
दुष्टिगोचर नही होता था। न कटी सर्य द्ष्टिगोचर होता 
या, न कटी चन्द्र ही । किन्त सर्वत्र सदा स्वर्णिम प्रकाश 
धरातल पर, ितिज पर, सभी समय समान रूप से 
सुशोभित हो रहा था। पृथ्वी का कण-कण ओरं प्रत्येक 
प्रस्तर चण्ड महार्ध्यं चन्द्रकात मणि के समानं चमत्कार 
पूर्ण था! मन्ड मन्द सुर्गधित एव शीतल मलयानल 
समस्त प्राणिवर्ग के मन को प्रमदित कर रहा था। 
यौगलिको का यगल जहा कही विचरण करता ज्योही 


२३६८आत्प-दर्शन 


दष्टिगोचर होता त्यों ही सम्पर्णं वातावरण अनिर्वचनीय 
अतीव मनोमग्ध कारिणी सगंधियों से गमक उरुता। 
जहां-जहां सदर तक दष्ट जाती थी, सर्वत्र सत्य-शिव- 
सन्दरम' के दश्न होते थे। सर्वतः सब क़ शान्त 
समधर, सस्मोहक ओर मादक तथा पाचों कर्मेन्द्रियो एवं 
ज्ञानेन्द्रियों के लिये अमनोज्ञता का एकान्ततः अभाव! 

इस अतिशय आनन्द प्रदायी दृश्य को देखकर दर्शक 
आत्मविस्मत हो किसी दसरी ही सृष्टि मे विचरण करने 
लगे। उन्हें अनभव होने लगा मानो साक्नात्‌ प्रथम आरक 
ही उनके समक्ष उपस्थित हआ है। 

यौगलिकों को उनके अन्तर में उत्पन्न होने वाली 
इच्छा के साथ ही कल्पवृक्षो से तत्काल सब कृ 
पर्याप्तरुपेण विना मांगे ही मिल जाता। अभाव व 
अभियोग कहीं किचित्‌ मात्र भी नहीं। सुष्टि की 
सर्वोत्कृष्ट कृति मानव की हृत्तंत्री के तार तब ्लंकृत होते 
हैँ जब कि मस्तिष्क मे इष्ट-वियोग व अनिष्ट-योग के 
परिणामस्वरूप किसी प्रकार का विकार उत्पन्न होताह। 
वस्ततः इष्ट -वियोग व अनिष्ट-योग तथा अभाव एवं 
अभियोग के परिणाम स्वरूप ही मस्तिष्क में संघर्षका 
जन्म होता दहे संघर्षकी ऊष्माकेखग्ररूप धारण कर 
लेने पर ही चिता, शोक, रुचि, अरुचि, काम क्रोध. मद 
मात्सर्य, ईर्ष्या, देषादि की उत्पत्ति त्पत्ति होती है। किन्त संघर्ष 
की ऊष्मा के नितान्त अभाव के परिणाम स्वरूप 
यौगलिक काल में रोग, गोक, व्याधि, चिन्ता, ईर्ष्या 


आत्प-रर्शन।/ २७ 


द्रेषादि का कही अस्तित्व तक नही था। मन, मस्तिष्क 
ओर हृदय मे-अभाव अभियोगन्जन्य सघर्षं की ऊष्मा के 
एक रूप से अभाव के परिणाम स्वरूप यौगलिको के 
मुखमण्डल पर अगाध शांति, अनिर्वचनीय तृप्ति ओर 
उच्चकोटि की सौम्यता का अखड-अकटक साम्राज्य 
साकार सा दुष्टिगोचर हो रहा धा। प्रथम आरक कालीन 
भारत भूमि की इस प्रकार की स्थिति के विषयमे ऋषि, 
मुनियो के मुखारविद सं व आगमिक उपदेशो के माध्यम 
सेजो कुछ सुना था, उसे प्रत्यक्ष की भाति देखकर दशको 
ने असीम आनन्द का अनुभव किया, जिसे वाणी अथवा 
लेखनी से अभिव्यक्त करना सभव नही। 

सूत्रधारने इस अति कमनीय सुख की पूर्णं अवस्था पर 
प्रकाश डालते हुए गभीर स्वर मे विवेचन प्रस्तुत 
किया-' प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल के तृतीय आरककी 
परिसमाप्ति के अन्तिम भाग मे इस अवसर्पिणी काल के 
आदि राजा, आदि गुरु, तीनो प्रकार की नीतिर्यो के आदि 
प्रवर्तक ओर धर्मतीर्थं के आदिकर्ता, भगवान्‌ ऋषभदेव 
अन्तिम कूलकर नाभिराज की सहधर्मिणी मरुदेवी की 
ककषि से आर्यधरा पर अवतरित हुए है। यह जो दृश्य 
उपस्थित किया गया है वह इस अवसर्पिणी काल के 
सुखमा-सूखम नामक 4 कोटाकोटि सागरोपम स्थिति 
वाले प्रथम आरक काहे) इस आरक मे मानव सर्वथा 
सर्वदा सभी समय प्रगाढसुख का अनुभव करता है। 


३८ आत्म -दर्शान 


नितान्त स॒खातिरेक में वह पूर्णतः आनंदमग्न एवं 
आत्मविस्मत रहता है। अब तीन कोटा-कोटी सागरोपम 
स्थिति वाले सखम नामक द्वितीय आरक की स्थिति का 
दिगदश्न आपको कराया जा रहा है ।* 

रंगमंच पर्‌ पट परिवर्तन हआ ओर द्वितीय आरक के 
समय की प्राकृतिक, मानवीय (मानसिक एवं शारीरिक) 
स्थिति का दिग्दर्शन कराया गया। इस द्वितीय आरक मं 
प्रथम आरक्‌ के प्राकृतिक सौन्दर्य, पृथ्वी के रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श मे तथा मानव देह के संहनन, संस्थान, रूप 
तथा कल्पवृक्षो के गणो एवं संख्याओं आदि मे भी शनैः 
शनैः दस का क्रम चलता रहा द्वितीय आरक की स्थिति 
का अभिनय एवं दशय रंगमंच के माध्यम से दिग्दर्शन 
कराने के अनंतर आषाढ्भ॒ति ने ततीय आरककालीन 
भरतक्षेत्र के आर्यावर्त ओर उसके निवासियों की आनंदसे 
ओत प्रोत एवं सर्वविध सौट्य से सम्पन्न स्थिति का 
दिगदश्न कराया यद्यपि आगमिक उल्लेखानसार 
अवसर्पिणी काल मे पुथ्वी, अप, तेज, वाय्‌, वनस्पति के 
गणो मे अर्थात्‌ वर्ण, गंध, रस, रूप स्पर्शं में तीव्र गतिसे 
क्रमशः हास होता रहता है-तथापि दस कोटाकोटि 

सागरोपम जैसी अतीव सदीर्घं अवधि के अवसर्पिणी काल 
मे टस प्रकार का्रस अगाधसागरकी अमित जलराशि 
मे से कोटि-कोटि घट प्रतिक्षण उलीचे जाने के समान 
सुदीघा्विधि तक भी स्पष्टतः दृष्टिगोचर नहीं होता । इस 


आत्म-दशन।/३९ 


अतीव सुक्ष्म तथ्य को रगमच पर अभिनय के माध्यमसे 
प्रस्तुत किया गया, उससे सभी दर्शको को प्रथम आरकसे 
लेकरे तृतीय आर्कं की अन्तिम अवधि तक का 
अनुक्रमिक यस स्पष्टत दुष्टिगोचर एव अनुभव गम्य 
सा प्रतीत होता रहा। 

तृतीय आरक की परिसमाप्नि मे जिस समय पल्योपम 
का आर्वा भाग अवशिष्ट रह गया था, उस समय इस 
द्यस का आभास मानव को स्पष्टत होने लगा। कृन्दन 
की कमनीय कान्ति से भी कोटि कोटिश अधिक 
हृदयहारी सार्वत्रिक सर्वव्यापी प्रकाश के क्रमिक हास के 
परिणाम स्वरूप एक दिन गगन मण्डल मे अग्नि के 
प्रज्वलित गोले के समान सहस्र रश्मि को देखकर सवने 
कहा-' यह जाज्वल्यमान गोलक कैसा? कटी हम परतो 
आकर नही गिर जायेगा?” इस प्रकार एक ऊष्मा सी 
योगलिक़ो के मस्तिष्क मे उन्पन्न हुदई। उनकी हृदय 
ततरियो के तार ज्ञकृत हुए। वे लोग प्रथम तो कछ दरतत गति 
से इधर उधर चलने ओर तदनतर दिनमणि के 
मध्याकाश की ओर अग्रसर होने के साथ साथ स्पष्ट 
दुष्टिगोचर होने पर वे इतस्तत भागने ओर कल्पवृक्ष की 
ओट मे छिपने लगे! यह उनके मस्तिष्क मे ऊष्मा की 
प्रथम्‌ उत्पत्ति का असर था। फिर तो सूर्थं के अस्ताचल 
की ओट मे होने के अनतर असीम आकाश मे क्रमश 


चन्द्र ओर तारामण्डल को देख यौगलिक कालकेवे 
मानव इधर-उधर भागने लगे। 


जहां समस्या की उत्पत्ति होती है, वहां उसके 
समाधान का भी समय देर अबेर अवश्य ही आता हे, 
जिस प्रकार अंधकार पर्ण रात्रि के अनंतर भवन भास्कर 
के प्रकाश से भास्वर दिन। उन यौगलिकों मेसेहीएक 
महामानव यौगलिक प्रुष ने उन सब भयभीतो को 
अभय-निर्भय बनाते हए गहन गंभीर स्वर में कहा- "हे 
यौगलिको! यह कालक्रमान्‌गत अवश्यभावी प्राकृतिक 
परिवर्तन है। किसी को भयभीत होने चिता करने 
अथवा इधर-उधर भागने की आवश्यकता नहीं। 
सर्वप्रथम जो तुम्हें गगन मण्डल में देदीप्यमान गतिशील 
गोलक दष्टिगत हओ, वह सूर्यं था। वह प्रतिदिन 
सनिश्चित समय पर उदित एवं अस्त होता रहेगा । ज्यों 
ज्यों काल व्यतीत होगा त्यों त्यों इसका प्रकाश उत्तरोत्तर 
बदृता जायेगा । देषो! मँ तम लोगों के सम्मख यहां खडा 
ह्‌। देखो आकाश मण्डल मे चन्द्र अपने स्थान पर स्थित 
है । जिस प्रकार मेरे ऊपर एक भी तारा नही गिरा ठीक 
उसी प्रकार यह न तुम पर गिरेगा ओर न किसी अन्य पर। 
इस विशिष्ट एवं प्रज्ञा के धनी व्यक्ति की बात श्रवण कर्‌ 
लोग आश्वस्त हए, ओर किसी प्रकार की आशंका 
अथवा भय-प्रद स्थिति में उस बद्धिशाली मानवं के 
निर्देशानसार व्यवहार करने लगे, सदीर्घं अन्तराल के 
अनन्तर क्रमशः द्रव्य, गृण, पर्याय, वर्णं गंध रूप स्पर्श 
के क्रमिक दस के परिणामस्वरूप अनेक प्रकारं की 
समस्यायें उत्पन्न होती गदं ओर उन समस्याओं का 


आत्म-रर्शन/ ४५ 


विशिष्ट व्यक्तित्व एव वुद्धिवल सम्पन्न व्यक्तियो ने 
समय पर समाधान भी छिया। 
इस प्रकार भोली अनभिज्ञ मानवता कौ भवय की 
आशकाओं से विनिर्मुक्त करने वाले महापुरुपो को 
कृलकरो के नाम से अभिहित किया गया। इस प्रकार के 
चौदह क्लकरो के अनतर्‌ पन्द्रह कलकर नाभि राजा 
हृए। इन सभी कुलकरो के काल मे युग भोग प्रधान रहा। 
अवसर्पिणी काल के द्यसोन्मुखी प्रभाव के परिणामत 
शनै शनै उच्च कोटि के कल्पवृक्षो का भी क्रमश लोप 
होता गया ओर अन्ततो-गत्वा जीवनोपयोमी सामग्री 
प्रदाने कर यौगलिको की जठराग्नि को शात करने वाले 
कल्पवृक्षो की सख्या भी न्यूनातिन्यून होने लमी। अभाव 
ओर अभियोग द्री वस्तुत सधर्पं के जनक हैः 
स्वत्प मात्रा मे अवशिष्ट रहे कल्पवृक्षो से जठराग्नि 
को शात करने वाली सामग्री जवं यौगलिको को 
आवश्यकता से अधिक कम मात्रा मे प्राप्त होने लमी त्यो 
त्यो यौगलिको के मस्तिष्क मे ऊष्मा ओर ऊष्मा के 
साथ-साथ विकारो की उत्पत्ति उत्तरोत्तर वदती ही 
गड। मस्तिष्क मे उत्पन्न इस प्रकारं के ऊष्मापूर्ण 
विकारो के परिणाम स्वरूप अवसर्पिणी काल के प्रथम 
मारक से लेकर तृतीय आरक के अन्तिम चरण तक 
पूर्णत सुषुप्त शात हृत्तत्री के तार नक उटे। उनके 
शात जीवन मे क्रति के साथ-साथ क्लेश अपना 
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आधिपत्य जमाने लगा। जिन स्थानों पर कल्पवक्ष 
अवशिष्ट रह गये थे, उस ओर यौगलिकों के विशाल 
अण्ड दिशा-विदिशाओं से द्रत गति से बढने लगे। जिन 


यौगलिकों की आवश्यकतायें उन कल्पवृक्षं से होती आ 
रही थी वे अपने जीवन के अवलम्बन स्वरूप इन कल्प 
वृक्षों तक उन अतिक्रमण करने वालों को रोकने का 
प्रयास करने लगे। इस सब का परिणाम हुआ कलहाग्नि 
जो यत्र तत्र सर्वत्र प्रदीप्त हो गई। उसे पनः नाभि कलकर 
ने शांत किया, मर्यादार्पं बांधी कि अमृकक्षेत्रावधि तक 
के यौगलिक इस सीमा तक के कल्पवृक्षां से अपनी 
आवश्यकताओं की पूर्तिं करे । 


दस प्रकार भोगभमि के अवसान के आसन्न कालम 
नाभि कलकर की जीवन संगिनी मरुदेवी की कक्षिसे इस 
अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थकर भगवान्‌ श्री 
ऋषभदेव का जन्म हआ। इन सारी घटनाओं को 
अभिनय के माध्यम से आषाढृभति ने रंगमंच पर इस 
प्रकार प्रस्तुत, प्रदश्ति किया कि दर्शक अपने आपको 
प्रथम आरक से लेकर आज तक के सदीर्घं काल के 


= घटनाचक्र का प्रत्यक्ष अनुभव करने 
लगे) 


भगवान ऋषभदेव के शैशव काल की मनोहारिणी 
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लीलाओ का अभिमचन देखकर तो आवालवुद्ध दर्शक 
समूह आनद सागर मे आकण्ठं निमगन हो अनिर्वचनीय 
आनद का अनुभव करमे लगा। भगवान्‌ ऋषभदेव के 
किशोर वय मे पदार्पण करते करते, कल्पवृक्षो ने एकं 
प्रकार से यौगलिको को जीवन निवहि के लिये 
परमावश्यक सामग्री कादेना भी बद दही कर दिया। 
जठराग्नि की ज्वालाओ से अभिभूत यौगलिको के 
विशाल समृह सभी दिशाओं एव विदिशाओ से नाभि 
कलकर के समक्ष उपस्थित हो अपनी जठरारिनि की 
भीषणता एव द्‌ स्सच्यता का वर्णन करते हए करुण 
क्रदने करने लगे। वे पुन पुन साजलि शीष ञ्लका 
नाभिराज से निवेदन करने लगे-"नाभिराज। कुपा कर 
जितना शीप्र हो सके हमारे उदर की इस आग को शात 
करने का उपाय वादये! हमारे प्राण निकल रहे है! 
हमार अग प्रत्यग, व रोम रोम शिथिल एव निस्सत्व हो 
रहे है! इस हृदयद्रावी दृश्य को देखकर दर्शक भी 
करुणासागर मे गोते लगाने लगे! दर्शको ने देा कि 
यौगलिको के नयनो से प्रवाहित अनवरत अश्रुधाराओके 
प्रपात्त नाभिराजके प्रासाद के प्रागण को आप्लावित करने 
लगे। दया से द्रवीभूत नाभिकूलकर को यौगलिको के इस 
द्‌ स्सल्यदु ख को मिटाने का जब कोई उपाय दृष्टिगोचरे 
नही ठु तो उन्होने जिज्ञासा भरी दृष्टि से अपने पाश्वं 
मे ही विराजमान ऋषभकमार की ओर दृष्टिनिपात 
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किया। महाराज नाभि ऋषभ कमार के अद्भत अलौकिक 
गणो से पर्णतः परिचित थे। शैशव काल से ही उनके 
असाधारण बद्धिकौशल व स॒ञ्जवञ्ज, उनकी अन्‌पम 
शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति के परम प्रभावकारी कारी 
चमत्कारो ने महाराज नाभि के मन मस्तिष्क ओर हृदय 
पर अमिट छाप अंकित करदी थी। कमार की ओर दृष्टि 
निपात का यही तात्पर्य था कि इस प्रकार कं प्राकृतिक 
परिवर्तन ~-जन्य संक्रान्ति काल में नितरां असहाय 
मानवता के प्राण संकट को दर करने में केवल एक वे 
(ऋषभ कमार) टी समर्थ ह । उनके अतिरिक्त ओर कोई 
एसा दष्टिगोचर नहीं होता जो मानवता का इस प्रकार के 
घोर संकट से त्राण कर सके। 

अपने पितृदेव की आंतरिक इच्छा की पूर्तिं हेत्‌ दढ 
संकल्प के साथ ऋषभक्मार ने सांजलि शीष ्ञकाते हए 
अनीव विनम्र स्वर में नाभिराज से निवेदन किया-' तात्‌! 
अव प्रकृति करवट बदल रही है। उसी प्रयास के पूर्व की 
यह अंगड़ाई मात्र है। पित्तुदेव यह दो महान युगो का 
संधिकाल है। कर्मयुग अब इस आर्यधरा पर पद निक्षेप 
करना चाहता है। इसी कारण भोग-यग अपने सभी 
प्राकृतिक साधनों को समेट रहा है। भोग यग में मानव 
को अपने अशन-वसन-पानादि की प्राप्ति केलिये किसी 
प्रकार्‌ का प्रयास नहीं करना पडता। इसके विपरीत 
कर्मयुग में अपने जीवन निर्वाह हेत्‌ सामग्री क्री प्राप्ति के 
लय मानव को प्रयास करना पड़ेगा। भोगयुग मं 
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अनायास मानव की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की 
पूर्ति प्रकृति प्राकृतिक कल्पवृक्षो के माध्यम से कर देती हँ 

ओर कर्म यग मे विना कर्म-पौरुष अथवा प्रयास के 
जीवनोपयोमी कोई सामग्री अवाप्त नही हो सकती। 
प्रकृति की इस करवट को आपने अपने जीवन मे अनुभवे 
भी कियाहै ओरदेखा भी है। आपके किशोर काल से इस 
अवस्था तक प्रकृति ने कितने परिवर्तनकारी स्वरूप 
धारण किये है, इनके प्रमाण स्वय पित्नचरण हँ। इस 
युग परिवर्तन की स्थिति मे अव प्रत्येक मानव को अने 
वाले कर्मयुग के अनुरूप अपने आप को दाल कर 
कटिवद्ध हो क्मक्षित्र मे उतरना होगा। इस घोर सकट से 
रक्षा का अवएक मात्र यही उपाय है। क्योकि भोगयुग के 
स्त स्वरूप साधन कल्पवृक्ष अव त्वरित गति से 
तिरोहित हो रहे है, अव तो सवे को कर्म करने के लिये 
कटिवद्ध हो कर्मक्षेत्र मे उतरना ही पडगा। 

महाराज नाभि ने प्रश्न भरी दुष्टि से समुपस्थित 
योगलिकोँ के विशाल समृह की ओर दृष्टिनिपात किया। 
सहसा सहस्र सहस्र कण्ठो से एक गगनं भेदी घनरव गभीर 
घोष गजरित हो उख -'"नाभिराज। हम कूमार के प्रत्येक 
इगित पर अपने प्राणो तक को न्यौछावर करयेने की 
जटल प्रतिज्ञा करते है! ऋषभकूमार ने पितृचरणो मे 
नमन करते हुए निवेदन किया- देव । यदि आप आज्ञा 
प्रदान करे तो मँ भोग यग के इन सरलमना भोले मानवो 
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को कर्मभूमि का पहला पाठ सक्रिय रूप से सिखा, भोग 
युग से कर्म युग मे पदार्पण करने का पथ प्रदर्शिति करूं । '" 
महाराज नाभि ने अभतपर्वं आनंद की अभिव्यक्ति के 
साथ अनज्ञा प्रदान की ओर कहा-''वत्स! तम्हारे 
गर्भावतरण के समयसेही हमे विश्वासहोगयाथाकि 
विश्व के कल्याण के लिये आदि ग्रु, आदि राजा, आदि 
शास्ता, आदिनाथ के रूप में आपका अवतरण होने जा 
रहा है। अब वह समय आ गया है कि प्राकृतिक परिवर्तन 
के इस संक्राति कालम लोगों कात्राण करलोक ग्रु के 
विरुद को सार्थक सिद्ध करो। बस यही मेरी शभ कामना 
है। 
रंगमंच पर भगवान्‌ ऋषभदेव के आद्य गरु के स्वरूप 
का दिगदश्न कराते हए स॒त्रधार आषाट़भति ने दर्शकों 
को दिखाया-'प्यौगलिकों के एक सविशाल समह के 
साथ ्रषभक्मार वन की ओर प्रस्थित हुए । ` ' सघन वन 
मे पटच कर्म यग का पहला पाठ पढ़ाते हए वन्य, स्वत 
संभत शस्य की ओर ईंगित किया ~ यह वन्य धान्यहें 
भविष्य में टस प्रकार के धान्य को उत्पन्न करने के लिये 
कठोर श्रम करना पड़ेगा! क्या ओौर किसर तरह तुम्हें 
करना होगा, इन सव तथ्यों से र्मे तम्हें समय पर समवित 
रूप से अवगत कर दगा। यह वन्य तण्डल ह, ये गोधम 
(गेह) ओर यह ब्रीहि (यव) है। इनकी वालियों को 
तोड़कर ओर दोनों करत्तलो के वीच मसलकर धान्यक् 
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फस से पुथक्‌ करण किया जाय। यह वन्य धान्य अभी 
कच्चा है ओर है मीठा, इसके खाने से तुम्हारे उदर की 
अग्नि शात हो जायेमी।"' इसी प्रकार ऋषभकमार ने 
कर्म युग के कर्तव्यो से नितान्त अनभिज्ञ उन भोग भूमि 
के अनजान व भोले समाज को उस समय उस वन मे 
विष्यमान सभी प्रकार के धान्यो का परिचय करवाया। 


ऋषभक्मारसेपेटकीज्वाला को शात करने के 
उपाय को सुनकर यौगलिको ने वन्य धान्य की बालियो 
को तोड, करतलो से मसल ओर फस हटाकर कच्चे वन्य 
धान्यो को खाना प्रारभ किया। इस प्रकार कही क्षणो मे 
उनकी जठराग्नि शान्त हुई। ओर उन यौगलिको ने 
फल्लारविद तुल्य अपने आयत लोचनो से ऋषभकुमार 
की ओर एक टक देखते हए भविष्य मे भी उन पर इसी 
प्रकार कृपा करते रहने की प्रार्थना के साथ-साथ पुन 
पुन कृतज्ञता प्रकट की । ऋषभकूमार ने अनेक प्रकार के 
सुस्वाद्‌ फलो से लदे वृक्षो का परिचय कराते हुए 
वताया-"ये अमुक अमुक नाम से अभिहित किये जाने 
वाले फल है। इनसे क्षुधा ओर तृषा दोनो का उपशमन 
होता है।” धान्यो ओर फलो का वोध देने के अनतर 
ऋषभकमार ने वन्य कन्दो, मलो ओर फलो का भी 
परिचय उन्हे कराया ओर कहा-'"अन्न ओर फलो की 
भाति ये कन्दमूल-फलादि भी क्षुधा की अग्नि को शान्त 
करने वाले है। अपनी अपनी रुचि के अनुसार आप लोग 
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टन अमक अमक्‌ भाति के धान्यो, फलों, कन्दम्‌लों आदि 
से अपनी क्षधा कोशान्त कर सकतेर्है।'' कर्मय॒ग केइस 
प्रथम पाठ का उपसंहार करते हए ऋषभ कमार ने 
कहा-''हे कर्मवीरो! दो यगो के इस सन्धिकाल में 
निवर्तमान भोगयगकाप्रभाव अभीक अंशों मे कण्ठ 
ओर समय तक प्रभावी रहेगा। क्योकि अभी तक कर्मय॒ग 
कं पल्लवन का परिपक्व समय नहीं आया है। ये वेत्य 
धान्य फल पष्प कन्दमलादि सदा सभी ऋत्‌ओं में स्थिर 
अथवा उपलब्ध नहीं होते। आप लोगों को अपने परिश्रम 
से इन धान्यादि के बीजों से इनकी उपज करनी होमी, 
उसे आवश्यकतान्‌सार बढ़ानी होगी, ओर उसके संचित 
भण्डार रखने होगे। समय-समय पर आपको सभी 
उपयोगी कर्तव्यो से अवगत करता रहूगा। 


ऋषभ कमार के पद-चिन्हों पर चलते हए जब 
यौ गलिक नाभिराज के सम्म उपस्थित हए तब सभी 
पूर्णतः प्रसन्न वदन थे। सवकेअंगअंगओररोमरोमसे 
सन्तोष के साथ-साथ आनंद की ऊर्मियां प्रकटित हो रही 
धी । कमार्‌ कं साथ यौरगलिकों के विशाल जनसमह को 
सर्वथा सन्तष्ट ओर पर्णतः प्रसन्न देखकर नाभिराज के 
हर्षं का पारावार न रहा। वे स्वयं अपने आपमें इस बात 
पर आश्वस्त हुए कि मानवता पर आये हए एक घोर 

संकट को उनकं सपत्र देवतल्य ऋषभकमार कमारने संभवत 

सटा के लिये टाल दिया है} ऋषभकमार कमार ने नाभिराज के 
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समक्ष उपरिथत हो उन्हे वस्त्रिथति से अवगत कराते 
हए निवेदन किया-''तातार्मैने आपका अदेश शिरो धार्य 
कर इन भोगय॒गीन यौगलिको को कर्मयग का प्रथम पाठ 
सिखाते हए उन्हे अपनी क्षुधा शात करने का उपाय वता 
दिया है (हषं विभोर हो नाभिराज मे यौगलिक समह पर 
जिज्ञासापर्णं दष्ट निपात किया। अपने आतरिक आल्टाद 
को प्रकट करते हए यौगलिको ने समवेत स्वरमे 
कहा-~महाराज! कमार ने न केवल हमारी क्षधा तुप्ति 
की वरन्‌ जठरारिनं के प्रज्वलित होने पर तत्काल उसे 
शात कर देने का अमोघ उपाय भी वता दिया हे। 
रगमच पर कर्मभूमि के प्रथमे स॒त्रपातकीघटनाका 
सागोपाग विवरण देखकर दशको ने अनभव किया कि 
सुदीर्घं अतीत मानो उनके समक्ष आज पन अपने उसी 
रूप मे आ उपस्थित हआ हे। 
कुछ समय तकं इस प्रकार यौगलिकी का जीवन वन्य 
धान्यो, फलो, पुष्पो एव कन्दमूलो के सहारे सखपूर्वक 
व्यतीत होता रहा। एक दिन यौगलिको काएकष्छोटा सा 
समूह कुमार के समक्ष उपस्थित हआ, ओर अपनी व्यथा 
को सुनाते सुनाते रोने लगा। ऋषभकमार ने रोग के 
कारण को भापते हए कहा -&अबे धान्य कछठ पकने लग 
गये है, अव उन्हे अपने करतलो से मसल कर ओर कक्षि 
भादि से कृ ताप पहचाने के पश्चात्‌ खाया जाय।५ 
यौगलिको ने कमार को अपना विधाता समङ्लते हए 
उनके आदेश का अक्षरश पालन किया। अव धान्य 
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पर्णतः पकने लगे थे। कमार ने वन्य धान्यो को काट 
पीटकर धान्य संग्रह का यौगलिकों को परामर्शं दिया। 
पके हए धान्य को कमार के निर्देशान्‌सार यौगलिकों ने 
काट पीर एवं साफ कर उसका भूमि में भुवारे खोद संचय 
किया 

प्रकृति अब अंगडाइयां लेने के अनंतर अरखेलियां 
करने के लिये समदयतटहो चकी थी। वायकेञ्लोंकोंसेदो 
वांसो का परस्पर घर्षण हआ, घर्षण के परिणाम स्वरूप 
अगिनि उत्पन्न हई ओर वन धायं धायं कर जल उठा। इस 
अद्ष्टपर्व दश्य को देखकर यौगलिक भागते हए सीधे 
ऋषभकमार के समक्ष उपस्थित हए। मतिश्रतार्वाधि- 
त्रिविध ज्ञान के धारक कमार ऋषभ ने समञ् लिया कि 
अव अगिनिके प्रादभविके साथ ही साथ कर्मभमि के 
अनुरूप ही प्राकृतिक वातावरण बनने बाला है। कमारने 
यौगलिकों के साथ जाकर उन्हें दावाग्नि को बञ्माने के 
उपाय बताये! कमार के निर्देशान्‌सार आग की वदती 
हई लपटों को रोकने के लिये चारों ओर के वन को घास 
फस आदि से तत्काल साफ कर डाला! सहस्रो हाथों से 
एक साथ फेकी गईमिदट्रीनेदावारिनि को थोडीटहीदेरमें 
शान्त कर दिया। कमार ने अग्नि प्रज्वलित करने के 
अनेक उपाय भी यौगलिकों को वताये। अबतोकर्मयरा 
कं स्वागत हेत्‌ सभी ओर अनेक प्रकार की तैयारियां 
आरम्भही गइं। ऋषभ कमारने सर्वप्रथम अशनपानादि 
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के रखरखाव, सचय आदि के लिये मृदुपात्र बनाने की 
कला यौगलिको को सिखाई। ओर इस कला मे पारगत 
लोगो को प्रजापति की उपाधि से अलकुत किया 
ऋषभकमार ने यौगलिको को वन्य पशरुओ को पालने 
उनसे दध वछडे आदि प्राप्त करने, वैलो, घोडा ओर 
हाथियो से विशाल भू-भाग को कुषि योग्य वनाने आदि 
अनेक कलाओं की रिक्षा प्रदान की। कल्पवृक्षो के 
तिरोहित हो जाने के परिणाम स्वरूप अव मानव मात्र के 
लिये आवास की व्यवस्था परमावश्यकं हो गई थी 
कर्मक्ेत्र मे स्वतत्रता एव सुखपूर्वक स्वावलम्बी 
जीवन यापन करने के लिये जितनी भी कलाओं की 
आवश्यकता होती है, यौगलिको ने उन सभी कलाओकी 
शिक्षा ऋषभकमार से प्राप्त की! कलाओं के सीखने के 
पश्चात्‌ आर्यभूमि के इस कोने से उस कोने तक यातायात 
के लिये पक्के मार्ग, नदियो 1 , ओर समतल पर उठे 
हए भूमिभागो मे श्रामो केरूपमे भवनो का 
निमणि कर विशाल सुन्दर जनपदो को वसाया गया! 
प्रत्येक वन के पृष्ठभाग मे कप. जलकण्ड कुण्ड ओर बगीचे 
तैयार किये गये। वन्य धान्य के पके वीजो को संचित 
करने का परामर्श प्राप्त कर यौगलिको ने प्रत्येक चर के 
धान्यागार मे धान्य एकत्रित किया। पाले हए वैलो ओर 
घोडो से अपने महान-जनः्नायक ऋषभकमार कै 
निरदेशानुसार जमीन को जोतकर यौगलिको ने कृषि योग्य 
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बनाया। अब वे भोग भमि के यौगलिक नहीं किन्तु कमं 
भमि के कसकर श्रम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता थे। 
ग्रामों नगरों एवं जनपदों के निमित हो जाने के साथही 
साथ कृषि योरय विशाल भूभाग कृषि के लिये जोतकर 
तैयार कर दिया गया। समय पर सवष्टि हई लोगों ने 
अपनी अपनी भमि पर बीज बोये, आर्यधरा का बहत 
बडा भभाग अंकरों से शस्य श्यामल हो उठ। समय 
समय पर वर्षा के परिणाम स्वरूप वे अंकर धान्य के 
हरे-भरे पौधों के रूप में लहलहा उठे, उन पर सुनहरी 
नाले आयीं ओर चारों ओर वाय्‌ के मन्द मन्द सलोकोंसे 
समती हई बालों का एक नयनाभिराम दश्य यत्र तत्र 
सर्वत्र दष्टिगोचर होने लगा मानो धरा हरितिमा लिये 
स्वणिमि परिधान पहन कर नव वध्‌ के समान धिरक रही 
हे। समय पर पका धान्य काटकर खलिहानों मे रखा 
गया, बेलों ओर घोडों के क्षुरो से उसे कचल कर उफानने 
योगय बनाया गया! मन्द मदिर बयार में इस प्रकार तैयार 
की गईं धान्य ओर भसे की मिश्रित राशियों को पथक्‌ 
किया गया गाडियों दारा अनाज खलिहानों से घरों फे 
धान्यागारों मे भरा गया। सम्पूर्णं धरा धान्य के विशाल 
भण्डारों से सम्पन्न अन्नपर्णा सी प्रतीत होने लमी। इस 
प्रकार कालं के प्रभाव से तिरोहित भोग भसि के स्थान पर 
मानव के वद्धिवल ओर अथक श्रम के परिणाम स्वरूप 
शस्य श्यामला पृथ्वी अहर्निश श्रम, संलग्न कर्म, वीर 
कर्मर नर-नारियो की श्रमसाधना से फल प्रस्‌ हरई। इस 
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प्रकार मानव सस्कृति के सूत्रधार अथवा आदि कर्ता 
कमार ऋषभदेव के कृपाप्रसाद से कर्मयुग उत्तरोत्तर 
प्रगति के पथपर त्वरित गति से अग्रसर होने ला! 

सव ओर प्रजा पूर्णत समृद्ध ओर सुख सम्पन्न थी। 
अभाव अभियोग का कही कोर्द नाम तक सुनाई नही देता 
था) खानो से लोहा, तावा, पीत्तल, शीशा, चादी, सोना 
आदि नेक प्रकार की धातुये ओर हीरे, माणिक, नीलम, 
युखराज, पन्ना आदि जगमगाते जवाहरात ओर समुद्रसे 
तथा पचत्व करो प्राप्त मदोन्मत्त गजराजो के कपाली से 
महार्ध्यं मोती निकाले जाने लगे 

ट्स प्रकार सम्पन्न प्रजा की सुरक्षा एव न्याय नीति की 
परिपालना हेत्‌ प्रजा के लिये एक शासक की आवश्यकता 
हुई अत कलकर महाराज नाभि के परामशनिसार 
ऋषभ कमार को स्वर्णनिर्मित एव रत्नजटिते यज- 
सहासन पर आसीन करे प्रजा दारा उनका वेडे 
हर्षल्लास के साथ राज्याभिषेक किया शरां अपने 
अनन्य परोपकारी ऋषभक्मार को महोच्च राजसिहासन 
पर आसीन करते समय कर्म भूमि के आदि कमठ 
कार्यकर्ता नर-नारी समाज ने अभृतपूर्वे वाणी अथवा 
लेखनी दवारा अनभिव्यजनीय आल्टाद का अनुभव 
किया। सब ने नतमस्तक हो अपने नवाभिषिक्त आदि 
राजा ऋषभक्मार को नमन करते हुए समवेत स्वर मे 
कहा-- नाय! आज से आप हमारे प्राणाधार सर्वं र्षक 


५४ आत्म-दश्निं 


तजराजेश्वर ओर हम आपकी आ ज्ञान्‌वर्तिनी प्रजा है 
हम आपके प्रत्येक आदेश का प्राणपण से पालन करेगे, 
आपके एक इंगित पर हम सब अपना सर्वस्व न्यौष्डावर 
करने हेत्‌ कटिबद्ध रहेगे। यदि कभी आवश्यकता पड़ 
गई तो आपके पसीने की एक बंद के पीष्ठे हम अपने रक्त 
की महानदियां प्रवाहित कर देगे। यह हमारा ढ़ संकल्प 
है ओर यही है हमारी अटल प्रतिज्ञा 

अब कीं भी भोग.भूमि का चिन्ह अवशिष्ट नहीं रह 
गया था। अतः मानवता को कर्मभूमि के ढांचे मेँ ढालने 
के लक्ष्य से उन्ठोँने अभिनव मानव संस्कृति का स॒त्रपात 
किया। आदि राजा ऋषभदेव 

''दश्यन्‌ वर्त्म वीराणां सुरासुरनमस्कृतः, 
नीतिक्ितयकर्ता यो, युगादौ प्रथमो जिनः।। 
(मनुस्मति)) 

समाजनीति, राजनीति ओर धर्मनीति इन तीनों प्रकार 
की नीतियों के निमतिा-सत्रधार अथवा संस्थापक थे। 
उन्टोने सर्वप्रथम मानवता को मर्यादा में आबद्ध करते 
हए समाजनीति, अर्थनीति ओर राजनीति का नियमन 
किया! कर्म भमि के अभिनव सिद्धांतों को क्रियान्वित 
करते हए महाराज नापि ने ऋषभकमार का समंगला 
ओर स॒नंदाः नाम की दो कमारियों से पाणिग्रहण संस्कार 
कराया! यह समाज व्यवस्था के स॒त्रपात की प्रथम 
श्रुखला धी। 

आषाटृभूति ने रगमंच परजिस समय ऋषभ कमार के 
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विवाह का दश्य दिखाया तो यौगलिक नरनारियो के 
असीम उल्लास ओर आश्चर्य-मिश्ितं हाव भाव एव 
उद्रेलित अथाह उदधि की अतिलोल उत्ताल तरगो के 
समान उनके रोम-रोम से उटती हई उमगो को देखकर 
दर्शक रसानभति ओर साधारणीकरण से चित्रवत्‌ हो 
गए! रस निर्याप्ति का यह अनन्य प्रमाण धा। 
विवाह के उपरान्त भी कमार ऋषभ अपनी प्रजा के 
अभ्यदय, उत्थान एव विकास हेत्‌ अहर्निश प्रयत्नशील 
रहते। कमार ऋषभ के ये प्रयास अभिनव मानव सस्कृति 
को पुष्पित, पल्लवित एव विकसित करने मे प्रभावकारी 
एव प्रेरक सिद्ध हए 
एक रात्रि, महादेवी सनदा ने सघ पर्वक सप्तावस्थामे 
१४ शुभ स्वप्न देखे। १४ महास्वप्नो को देखते ही 
महादेवी की निद्रा भग हरई। उन्ोने अथाह आनद के 
सागर मे डवकिया लगाते हए अन्‌भव किया मानो वह 
एकान्तत सुख से ओत प्रोत किसी दिव्य लोक मे ऊची 
उडाने भर रही हौ। उसका अग प्रत्यग ओर रोम रोम 
अमृत पान तुल्य अनिर्वचनीय आनद का अनुभव कर रहा 
था। 
वे सुख शय्या से उरी ओर मन्थर गति से उनके चरण 
सरोज हठात्‌ कमार ऋषभ के शयन कक्ष की ओर 
अनायास ही उठे। ऋषभकमार प्रगाढ़ निद्रा मे प्रस॒प्त थे। 
महादेवी सुनन्दा उनके पर्यक पर पावो की ओर बैठ गई। 
ओर अपने कसुम कड्मल कोमलं करपल्लढो से अपने 


५६८ आत्म-दश्नि 


प्राणनाथ के पादपद्मं को शनैः शनैः सहलाने लगी । 
महादेवी के करपल्लव के स्पर्श से कमार उन्निद्र हये 
ओर महादेवी को देखकर हठात्‌ उठ बैठे। आश्चर्यं 
मिभ्रित मधस्वर में ऋषभकमार ने महादेवी से प्रश्न 
किया- 

''महादेवी कशल मंगल तो है? आज उषाकाल से 
घटिका पूर्व ही अकस्मात्‌ यहां मेरे शयन-कक्ष में 
शभागमन कैसे हआ? हां देवी! आज तम अत्यंत हषं 
विभोर प्रतीत हो रही हो । तुम्हारे केवल मखमण्डलसेही 
नहीं अपित्‌ कनकलता तल्य देहवल्लरी के अंग प्रत्यग 
एवं रोम रोम से एक अतिकमनीय अलौकिक-आभा 
भा-मण्डल की भांति दमक रही है। तुम्हारी मखमद्रा 
ओर अधरों के स्पन्दन से स्पष्टतः यह प्रकटहो रहा है कि 
तम आज मञ्चे कोई अतीव स॒खप्रद संवाद सनाने की 

उत्कट अभिलाषा से यहां आई हो1* देवी सनंदा वीणा 
की ञ्लंकृति से भी नितरां अतीव सम्मोहक समधरस्वरमें 
वबोली-''प्राण नाथ! आप श्री का अनमान शत प्रतिशत 
यथा्थ॑है।' 

''तो देवी वह सखद समधर ससंवाद मञ्चे सनाकर 
अपने अन्त-र्मन में उद्वेलित आनंद सागर को मेरे मानस 
मे भी उडेल कर उसे तरगित कर दो" 

लज्जातिरेक वशात्‌ कृ क्षणो तक ग्रीवा सका मौन 
रहने के अनंतर देवी सनंदा ने कहा-''नाथ! आज मैने 
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अभी-अभी उन्निद्रवस्था मे चौदह महास्वप्न देखे ह॑। 
संक्षेप में चौदह स्वप्नो का विवरण प्रस्ततं करते हुए 
सनदा ने कहा-'"जगत्‌ वद्य जीवन-धन। इन स्वप्नो को 
देखने के साथ ही साथ मेरे अन्तर मे अलौकिक उल्लास 
ओर आ्हाद का सधासागर लहरा रहा है । धघन श्याम 
घनघटा को देखकर जिस प्रकार मयर आत्म विभोर हो 
"“मेह आओ, मेह आवो" की मीठी बोली कं माध्यमसे 
अपने आन्तरिक आल्हाद को न केवल अपने सन्निकटही 
अपितु दूर दर के वातावरण मे सल्लास विदेरता हुआ 
नाच उठता है, ठीक उसी प्रकार मेरा मत्त मन-मयुर भी 
किसी अननुभूत अनुपम आनद की उपलन्धि की प्रतीक्षा 
मे नाच डल 
चौदह स्वप्नो का विवरण सुनने के अनतर मतिश्ता- 
चधि-ज्ञानत्रयी के धारक ऋषभकमार ने गभीर 
सुधासिक्त स्वर मे कहा- '"महाभाग्यवतीतुम्हारे वारा 
देखे गये ये चौदह महास्वप्न गर्भाधान के समय केवल वे 
ही माताये देखती है, जो चतर्विध धर्मतीर्थं के सस्थापक 
तीर्थेश्वर अथवा पट्खण्डो की साधना कर चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ पद पर अधिष्ठिति-अभिषिक्त होने वाले पत्रःरत्न 
को जन्म देती है। ये चौदह स्वप्न सखद भावी के चकर 
कि तुम महान्‌ भाग्यशाली चक्रवर्ती सम्राट को समय पर 
जन्म दोगी। तुम्हारा वह पुत्र विपल वैभव, विजय 
यशोकीर्ति, अष्टसिद्धि, नवनिधि का स्वामी लेकर 
अन्ततोगत्वा इसी भव मे जन्म-जरा-मृत्यु के वधनो को 
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काट अमर पद प्राप्त करेगा। महादेवी वस्त॒त तम 
हो, ओर हो बधाई की पात्र। कक्षिमे समागत उसी महान्‌ 
सौभाग्यशाली पण्यात्मा के पण्य प्रताप से तम इस प्रकार 
का अनपम आल्टाद अन्‌भव कर रही हो। 

स्वप्न फल को सुनकर अपने आपको कृतकृत्य ओर 
अपने जन्म को सफल मानती हुई देवी सुनंदा आनंद मगन 
टो गड्‌। 

क़ क्षणो तक अपने पति श्री ऋषभकमार की 
पर्यपासना करने के अनंतर महादेवी स॒नंदा मन्थर गति से 
अपने शयन कक्ष मे लौट गई, ओर जाग्रत अवस्थामेंही 
उन्होने शेष रत्नि व्यतीत की। सम्‌चित सुयोग्य आहार - 
विहार पर्वक देवी सुनंदा अपने गभं का पालन करती हुई 
उच्च कोटि के आदर्शं विचारों मे ही निमग्न रहवीं। 

कपितय दिनों पश्चातदवी समंगलाने भी शभ स्वप्न 
देखे । देवी सुनंदा की भांति ही सूमंगला ते भी अपने पति 
के समक्ष उन स्वप्नों का विवरण प्रस्तत किया 
ऋषभकमार से अपने स्वप्नोंकायह फल सनकर कि वह 
एक अद्‌ भत महाशक्तिशाली चरम-शरीरी पत्र रत्न 
ओर सकल कलाओं की निधान एवं अनपम सन्दरी 
पूत्रीरत्न को जन्म देगी, देवी समंगला के हर्षकाभी 
पारावार न रहा ओर कालान्तर में महादेवी सनंदा ते 
अपनी रत्न-क्षि से एक महातेजस्वी पत्र-रत्न के साथ 
ओज पञ्ज कन्या-रत्न को जन्म दिया 
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गर्भ काल पूर्ण होने पर सुमगलाने भी एक पुत्र ओर 
एक पुत्री को जन्म दिया। कालान्तर मे देवी सुमगला ने 
समुचित समय के अन्तराल से उनपचास वारमे पुत्र 
युगलो के ख्पमे९य््वेपुत्रे रत्नो को जन्म दिया। 
महाराज नाभि के प्रासाद मे आनदोत्सव की सदी लगी 
रही! ऋषभकमार ने अपनी बडी पुत्री ब्राह्मी के माध्यम 
से तत्कालीन मानवता को लिपि का ज्ञान प्रदान कर 
चौदह विद्याओं मे निष्णात किया। अपनी लघु पुत्री 
सुन्दरी के माध्यम से आर्यधरा के तत्कालीन ओर भावी 
महिला समाज को ६४ कलाओ के ज्ञान से ओर बाहवली 
के माध्यम से पुरुष वर्ग को ७२ कलाओ के ज्ञान से 
सुसम्पन्न एव समृद्ध किया। अपने चडे पुत्र भरत को 
सभी प्रकार के शस््रास्त्रो के सञ्चालन की शिक्षा प्रदान 
कर कर्मभूमि के मानवो को स्वतत्रतापूर्वक ससम्मान 
जीने की कला मे निष्णात फिया। 
इसी प्रकार अपने शेष ९८ पुत्रो को अनेक प्रकार की 
रपयोगी कलाओ, विद्याओ आदि की शिक्षा प्रदान कर 
जनता को सभी प्रकार की विद्याओ से सुसम्पन्न किया। 
असि, मसि ओर कृषि इन तीनो एेहिक विषयो से संधित 
सभी कार्यकलापो का, विद्याओ का एवम्‌ इनके भेदप्र 
भेदो की सभी प्रकार की शिक्षाकाज्ञान ऋषभकमारने 
अपने पुत्रो, पुत्रियो एवम्‌ अन्य प्रतिभाशाली किशोरो के 
माध्यम से तत्कालीन मानव समाज को प्रदान किया। 
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कष्ठ ही समय पर्व जहां यौगलिक नितांत शांत ओर 
स्वयं मे मग्न दष्टिगोचर होते थे, उसी धरा पर संपूर्ण 
मानव समाज यत्र-तत्र-सर्वत्र किसी न किसी -कार्य में 
निमरन दष्टिगोचर होने लगा। कभकार आदि कर्मकार 
अपने कार्य-कौशल का, शिल्प का, ओर कर्मठता का 
चमत्कार दिखाने मे संलगन रहने लगे। किशोर एवं 
यवक असि आदि शस्त्रो के संचालन में निष्णातता प्राप्त 
करने में संलग्न रहने लगे। कृषक कृषि-भूमि को 
उपजाऊ बनाने ओर उससे अधिकाधिक उपज लेने के 
लिये प्रयास करने लगे! भगर्भ में छिपी अनेक प्रकार की 
संपदाओं को खनन कर निकालने मे अगणित हाथ 
कर्मरता के साथ अपना कौशल प्रकट करने लगे। जो 
धरा भोगयग के समय चारों ओर शांत दष्टिगोचर होती 
थी, वह अब संकल ओर कर्म प्रधान दहो रही थी । सम्पूर्णं 
आर्यधरा देवविमानोपम गगनचंबी भवनों, शीशों के 
समान चमचमाते स्वच्छ विस्तीर्णं पथों, अनेक प्रकार के 
सुस्वाद्‌ फलों के भार से विनम्र वक्षो, लताओं एवं गल्मों से 
संकल, उद्यानों से मण्डित हो गई। लहलहाते हए हरे भरे 
धान्यो से शस्य श्यामल खेतों की छटा हठात्‌ प्राणी-मात्र 
को मुरध कररही थी। ग्राम्य एवं नागरीय पाठशालाओं 
विद्यालयों, आदि के रूप में शिक्षण संस्थाओं का एक 
जाल सा चिठा दिया गया। जहां ग्रामवासियों एवं 
नगरवासियों के बालक-बालिकाओं को प्रारभिक ये 
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लेकर उच्च से उच्चतम कोटि की शिक्षा दी जाने लगी। 
प्रजा की रक्षा हेत राजन्य वर्ग की, जीवनोपयोगी 
सामग्मियो के आदान-प्रदान, आयात नियति क्रय-विक्रय 
अथवा व्यापार के लिये वेश्य वर्ग की, पशपालन एव 
ओद्योगिक विकास के माध्यम से जनं समाज की सेवा 
करने वाले कर्मठ कर्मकार वर्ग की ऋषभकमार दारा 
स्थापना-प्रतिष्ठा अथवा व्यवस्था की गयी] ये तीनो वर्गं 
ही आगे चलकर कालातर में क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र इन 
तीन वर्णो के रूप मे लोक मे प्रसिद्ध हए 
इस प्रकार ऋषभकुमार ने प्रारभ से ही प्रकृति के 
अधीन रहते चले आ रहे भोगभमि के भोले-भाले 
यौगलिको को अहर्जिश व अथक प्रयास से कर्मभमि का 
सक्रिय पाठ पदढा, सभी भांति ससम्पनन वना इस धरा पर 
एक प्रकार से साकार स्वर्ग ला उतारा, आर्यधरा के 
निवासियो को स्वावलम्बी वना उन्हे दिव्य देवोपम सखो 
स॑ मुरम्पन्न कर दिया। कटी किसी प्रकार के अभाव 
अभियोग कं लिये उस समय आर्यधरा पर अवकाश नही 
था। यत्र-तत्र-सर्वत्र वस्तत सख काही साम्राज्य 
द्ष्टिगोचर हो रहा था। 
इस सव के होते हए भी आधिदैविक, आधिभौतिक 

ओर आध्यात्मिके त्रिविध तापसेतो कोई भी मक्त नही 

यो। इन त्रिविध तापो से कोई मक्त होता भी तो कैसे? 

क्योकि जव तक देह से सदा सर्वदा के लिये छटकारा 
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अथवा मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती,तब तक इस त्रिविध 
तापसे भीमक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? इष्ट वियोग 
अनिष्ट योग, व्याधि, वार्द्धक्य ओर अन्ततोगत्वा मत्य के 
घोर अंधकार में व्यक्ति के विलप्तहोनेकेदःखसेसभी 
पंतप्त थे, पीडित थे, ओर थे दःखी । परावलम्बी निःस्पह 
` पानव को स्वावलम्बी, सक्रिय तथा एेहिक सखोपभोगों 
से सखी एवं सम्पन्न बनाने के अनंतर कमार ऋषभ देवने 
मानवता को त्रीविध तापसे भीमकवित दिलाने हेत चिन्तन 
करना प्रारभ किया 


यह दश्यमान जगत्‌ विनाशशील, क्षणभंगुर एवं 
इन्द्रजाल तल्य असत्य है, ओर है जड चेतन के योग की 
लीला का चमत्कार। एक ओर चेतन सच्चिदानंद घन 
स्वरूप है. तो दसरी ओर जड चेतन से पूर्णतः विपरीत 
स्वभाव वाला, ज्ञान लव विहीन आनंद से अता ओर 
परिवर्तनशील, क्षरणशील, गलनशील, एवं विनाश- 
शील। अपने से नितान्त भिन्न जड़ के साथ संबंध 
स्थापित कर-जड को अपना समञ्चकर चेतन अनादि 
काल से अनंतानबंध्ी दारुण दःख परंपरा का दयनीय 
पात्र वना है! अनेक प्रकार कै* द-खो - एवं भौतिक सख 
होते हये भी अन्ततोगत्वा दःखों की खान सखाभासो का 
दास बना चेतन अनेक प्रकार की दःखद योनियोंमें 
भरटकता, रोता, विलविलाता, चिल्लाता चला आ रहा 

। अनादि काल का यह क्रम वस्ततः जब तक चेतन 
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अपनी भूल को नही सुधारेगा, तव तक अनत काल पर्य॑त 
चलता ही रहेगा ओर इस मे पिलता रहेगा यह चेतन! 
एक मात्र मानव जन्म प्राप्त करना ही चेतन के लिये 
सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुयोग है। क्योकि मानव जन्म 
प्राप्त करके ही चेतन इन अनादि कालसे आ रहे त्रिविध 
सतापो को, द्‌ सह दारुण दु खो को ओर इन सबके 
मूलभूत प्रमुख कारण कर्मबन्ध को नष्ट कर सकता है। 
सव प्रकारकेद्‌ खो का सदासर्वदा के लिये अन्तकर 
शाश्वत सुख की प्राप्ति वस्तुत एक मात्र मानव तन 
से ही कीजा सकती है, मानवेतर अन्य किसी जीव 
योनि से नही। मानव की अपेक्षा देवयोनि भौतिक सुखो 
की दृष्टि से अत्यधिक सौभाग्यशाली व सौल्यशाली है 
किन्तु एक न एक दिन उन सुखो का भी अन्त अनिवार्य 
रूपेण अवश्यभावी है । देव योनि की भांति भोग भूमि के 
यौगलिको को भी सुख की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का 
श्रम नही करना पडता। प्रकृति प्रदत्त जीवनोपयोगी 
भौतिक सौख्य सामभ्री के आश्रय अथवा आधार पर वे 
देवयोनि की अपेक्षा स्वल्प, किन्तु कर्म भूमि के मानव की 
अपेक्षा पर्याप्त रूपेण अधिक सुखपूर्णं जीवन व्यतीत 
करते ह। किन्तु भोग भूमि के प्रकृति प्रदत्त सुविधाओ के 
वल पर निर्भर मानव तन मे कर्म॑बध को क्षय करने की 
क्षमता नही होती । क्योकि भोगयुग के मानव के मस्तिष्क 
मे इन सासारिकद्‌ खो के मूल भूत कारण कर्मो को नष्ट 
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करने का संकल्प तो क्या विचार तक भी जीवन भर 
उत्पन्न नहीं होता। 

भोग यग के मानव काजन्म वस्ततः पर्वोपार्जित पृण्य 
के सफल के भोगोपभोग मात्र के लिये होता है। न वह 
अपने यौगलिक जन्म मे अभिनद प्रभाव कारिणी कर्म 
प्रकृतियों का उपार्जन ही कर सकता है ओर न पूर्व कृत 
अशभ कर्मो के दलिकों को प्रनष्ट करने में ही प्रवत्त हो 
सकता है। इसी कारण कर्मय॒मीन कर्मभमि में मानव- 
जन्म प्राप्त करना वस्ततः अपने आपमेंएक बडीही 
महत्वपूर्ण उपलब्धि कटी जा सकती है 

कमार ऋषभदेव का चितन आगे की ओर बढ़ा ओर 
उन्होने अपने समय के मानव के जीवन पर अपनी चितन 
धारा को केन्द्रित कर विचारना प्रारंभ किया- "मेरे समय 
के भारत की धरा केये मानव वस्ततः भोग-युग ओर 
कर्मयुग के संधिकाल की परिवर्तित परिस्थितियों की 
थपेडों से, अभाव-अभियोग जन्य कट्‌ अन्‌भवों की आंच 
मे पक कर श्रम के बलपर स्वावलम्बी बन अपने स्वयं के 
पैरो पर खडे हए हैँ। जहां तक भौतिक सख-सम्पत्ति 
भोगोपभोग सामग्री काप्रश्न है, श्रम, कार्य-कौशल 
आदि से नितान्त अनभिज्ञ होते हए भी इन भोगयुगीन 
भोले भाले लोगों ने मेरे प्रति अटट आस्था, अमिट श्रद्धा 
एवे प्रगाट़ भक्ति प्रकट करते हए मेरे निर्देशान्‌सार श्रम 
किया, अपना पसीना बहाया, ओर देखते-देखदते समस्त 
आर्यावर्तं को गगनचुचिनी अद्ालिकाओं से सुशोभित 
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अतिसुरम्य अतिविशाल हरे भरे उद्यानं उपोद्यानो से 
मण्डित कर दिया। अपने अथकश्रम के वल पर इस धरा 
पर मानो स्वर्ग ही उतार कर साकार रूप मेरख दिया है 
आज ये सब लोग अपने आपको सुसम्पन्न, सुसमृद्ध एव 
सभी भाति सुखी समस्ते ह । अव इन्होने अपने कर्तव्य 
की इतिश्री समन्न ली है। ओर यह अनुभव करतेर्है कि 
अव इन्हे कछ भी करना शेष नही है। मुञ्ञमे अटृट 
आस्था रखने वाले इन भोले भावृक लोगों की इस भ्रति 
को मिटाना मेरा कर्तव्य हो जाता है। इनकी यह भराति 
किस प्रकार मिटाई जाए ओर अनत काल तक भयावहा 
भवाटवी मे ही निरन्तर भटकाते रहने वाले पथ का इनसे 
परित्याग करवाकर इन्हे किस प्रकार शाश्वत सुख की 
प्राप्ति के पथ पर अग्रसर किया जाय, इस सबध मे 
सर्वप्रथम सुपथ की खोज करनी होमी। 

भोग युग एव कर्म-युग की सन्धि के सक्रांति काल मे 
यदि कर्म-युग के अनुरूप श्रम एव कला-कौशल का 
परिज्ञान इन लोगो को नही करवाया जाता तों इन्हे बडी 
ही द्‌ खपूर्णं स्थिति का सामना करना पडता! ठीक इसी 
प्रकार यदि इन्हे एेहिक जीवन से उत्पन्न त्रिविध ताप के 
सताप से मुक्ति के साथ शाश्वत सुख की प्राप्ति के उपाय 
नही बताये गये तो दिग्‌ विम्‌ढ जैसी द्रवस्था से सतप्त 
मानवता चितामणि रत्न तुल्य मानव जन्म को प्राप्त 
करने के उपरान्त भी उससे कोई लाभ न उठा सकेगी । 
रगमच पर वैक्रिय लब्धि के प्रताप से ऋषभकमारकेरूप 
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मे विचारमग्नं आषाद्भति के अन्तर्म॑न से उद्भूत इस 
प्रकार के विचार-मन्थन को सनकर दर्शकों ने यही 
अनभव किया मानो ततीय आरक के अन्तिम चरण में 
अभिनिष्क्रमण से पर्व प्रभ आदिनाथ स्वयमेव चितनमगन 
हो । अपने विचार मन्थन से एकं निष्कषं पर पहचते हए 
ऋषभकमार ने उस सत्पथ को खोज निकालने का दढ 
संकल्प किया, जिस पर अग्रसर होने से साधक सभी 
प्रकारके द्‌ःखोँ का अन्त ओर शाश्वत सुख को प्राप्त कर 
सकता हे! 


सत्पथ को खोज निकालने का कार्य बड़ा द्‌-साध्यहै। 
इसके लिये पूर्णतः कटिबद्ध हो करमक्षेत्र मेँ उतरना होगा । 
सव प्रकार के सांसारिक बंधनं, राज्य, एश्वर्य, परिजन 
ओर पौरजनों का तथा स्वयं अपने शरीर तक का मोह- 
ममत्व त्याग कर सच्चे सख की राह को खोज निकालना 
होगा। इस दढ़ संकल्प के खाथ महाराज ऋषभ ने अपने 
अमात्यो, परिजनों, राजन्यवर्ग एवं पौरजनों को एकत्र 
कर अपने वड़े पत्र भरत को राज सिहासन पर अभिषिक्त 
किया। तदनन्तर बाहवलि आदि अपने शेष ९९ पत्रांको 
अन्यान्य विभिन्न राज्यों का अधीश्वर बनाकर एकं वर्षं 
पर्यन्त नियमित रूप से प्रतिदिन दान देना प्रारंभ किया। 
वर्षं पर्यन्त दान ठेने के अनंतर्‌ महाराज ऋषभ ने यव 
प्रकार के आंतरिक प्रपञ्चो का त्याग कर अपने ४हजागर 
अनगामियों के साथ अभिनिष्करमण कर अहिमा, सत्य. 
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अस्तेय. ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह इन पच महाव्रतो को 
जीवन पर्यन्त अगीकार करते हये श्रमण धर्म मे प्रत्रजित 
हए! श्रमण धर्म अमीकार करने के साथ ही भगवान्‌ 
ऋषभ देव मन पर्यव ज्ञान फे धारक भी बन गये। घोर 
तपश्चरण के साथ साथ अपने आत्म-वितन रूपी 
आग्नेयास्ते से कर्मसमह ध्वस्त करना प्रारभ किया। 
मध्यान्छेत्तर काल मे प्रभ प्रतिदिन भिक्षार्थं ग्राम अथवा 
नगरो के घरो मे भ्रमण करते। 

रगमञ्च पर आषाढभतिने प्रभ्‌ के भिक्षाटन का दुश्य 
स्तत किया तो वहा उपस्थित सहस्रश दर्शको के 
मेत्रय॒गलो से एक साथ गगा यमनाए प्रवाहित हौ उम] 
अपने अनन्य उपकारी परम हितैषी एवे आराध्य शास्ता 
को अपने घर आगण मे उपस्थित देख लोगो के हर्षं ओर 
आश्चर्य का पारावार न रह जाता। अनेक सदगृहस्थ 
रत्नजटित अम्बावारि से सजे हस्तिरत्न, उपस्थित कर 
प्रभ्‌ के चरण कमलो पर अपना उत्तमाग रखकर ओर 
अश्रप्रवाह से प्रभु की पद रज को पलारते हुए निवेदन 
करते~-महाराज! हम सव को देवोपम समद्धि उपलब्ध 
करा नाथ! आप इस प्रकार नगे पाव किस लिये घूम रहे 
है । यह हस्तिरत्न आप ही का प्रदान किया हुआ है 1 आप 
इस पर विराजिए ओर यथेच्छ विचरण कीजिये! '" क 
सद्गृहस्थ अपनी सरबालोपमा सन्दर कन्या 
पोडशालकारो से अलकृत कर निवेदन करते- "हे 
स्वामिन्‌! यह मेरी सर्वसलक्षणसम्पन्ना सपूत्री एक 
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आदर्श अनचरी के रूप मेँ आपकी सेवा में अहर्निश 
तत्पर रहने के लिए समद्यत है। इसे स्वीकार कीजिए 
कोई गहस्थ सवर्ण पात्रों में रत्नराशियां रख प्रभु से 
अननय विनय पर्वक अभ्यर्थना्रा्थना करता - भगवन्‌, 
ये अमल्य रत्नराशि ग्रहण कर दास को कृतार्थं कीजिये। 
प्रभ कष्ठ लेने की बात तो द्र बिना कछ कहे आगे की 
ओर बढ़ जाते, 
रंगमञ्च पर आषाटभति ने इस प्रकार का दश्य 
उपस्थित किया कि मध्याहनोत्तर काल में भगवान्‌ 
ऋषभदेव भिक्षार्थं एक घर से दूसरे घर की ओर भ्रमण 
कर रहे हैं। उस समय अनेक सद्गृहस्थ प्रभु के समक्ष 
उपस्थित हए ओर प्रभ को साष्टांग प्रणाम करते हुए 
गिडगिडाकर कहने लंगे-'"हे नाथ! आर्य धरा के 
निवासियों के उदर की अग्नि ज्वालाओं को शान्त कर, 
उन्हें देवोपमैश्वर्य प्रदान करने वाले आप एकाकी मौन 
धारण किये हुए पाणिपात्र ओर दिगम्बर वेश में इधरसे 
उधर ओर उधरसे इधर किस कारण भ्रमण कररहेरहै? 
अपनी प्रजा को सभी प्रकार की समद्धियों से परिपर्णं करने 
वाले आपको किस वस्तकी कमी है? हे देव! आप कणठ 
कहें कि आप क्या चाहते है ? हम जडमति है, विना बताए 
आपके अन्तर्मन की वात को नहीं समञ्च सकते। नाथ! 
आपका इस प्रकार नगे पांव एकाकी इधर-उधर घमना 
हममं नही देखा जाता। नाथ? कपा कर आपके टस की 
सपद मे पदार्पण कर इस योँपडी को पवित्र कर इस दास 
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शरेयास कूमार के द्वारा की गई इस प्रकार की सहायता के 
परिणामस्वरूप उस महा सामन्तने शात्रु सैन्य का सहार 
करे डाला। उसी रात्रि मे सुबुद्धि नामकश्रेष्ठिनेभी 
स्वेप्न मे देखा कि सूर्य की सहस्र किरणे अपने स्थान से 
विचलित हो रही थी, उन सहस्र किरणो को युवराज 
श्रेयास ने पुन सूर्य म प्रतिष्ठापित किया। श्रेयास कुमार 
के इस प्रकार के प्रयास से सूर्यं सहस्र गुणा होकर चमकने 
लगा। 

प्रात काल हस्तिनापुर के महाराज सोमप्रभ, युवराज 
शरेयास कुमार ओर नगर श्रेष्ठि सुबुद्धि -ये तीनो मिलकर 
इन स्वप्नो के सवध मे विचार, विनिमय करने लगे ओर 
इस निष्कर्षं पर पहुचे कि, युवराज श्रेयास कमार को 
वस्तुत कोई वडा ही अद्भुत ओर अलौकिक लाभ होने 
वाला है! उसी दिन मध्याहनोत्तर काल मे हस्तिनापुर 
नगर के विभिन्न धरो मे भिक्षार्थं भ्रमण करते हुए 
भगवान्‌ ऋषभदेव हस्तिनापुर के महाराज सोमप्रभ के 
राजप्रासाद के समीप राजमार्ग पर युवराज श्रेयास को 
दृष्टिगोचर हुए्‌। प्रभु के प्रथम दर्शन से ही श्रेयास कमार 
के अन्तर्मन मे आभास हज मानो उमने इस प्रकार के 
वेश को कभी कही देखा है। ऊहापोह करते-करते 
भानावेरण कर्म के क्षयोपशम से युवराज श्रेयास कूमार 
को को "जातिस्मरः ज्ञान प्रकट हुआ। पूर्व भव की स्मृति मे 
उन्होने यह जाना किये आरभ-परिग्रहकेनि शेष रूप से 
त्यामी श्रमणोत्तम ह । इन्हे निर्दोष आहार पानी प्रदान 
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करना चाहिये! उनके मन मे इस प्रकार के विचारों के 
आते ही राजपुरुष इक्षुरस से परिपूर्ण घट लेकर प्रासाद मे 
प्रविष्ट हए श्रेयांसं कमार के हषं का पारावार न रहा। 
प्रभ के सम्मख उपस्थित हो प्रदक्षिणा पर्वक प्रभु को 
वंदन -नमन करने के अनंतर एक इक्ष्‌ घट को अपने हाथों 
मेले प्रभसे प्रार्थना की प्रभो! ये निर्दोष एवं कल्पनीय इक्षु 
रस ग्रहण कर दास को कतार्थं कीजिये, प्रभवे हाथ 
बाया तो यवराज श्रेयांस ने परभ्‌ की अञ्जलि में समस्त 
घट परे विवेक के साथ में उंडेलं दिया। इस प्रकार 
भगवान्‌ क्रषभदेव ने चैत्रकृष्णा अष्टमी को ग्रहण किये 
गये प्रथम तप षष्ठ भक्त का पारणा तेरह मास दस दिन 
पश्चात्‌ अक्षय तृतीया के दिन किया 
'' अहो दानं अहो दानं" के चतर्दिक महाघोष से 
नभोमण्डलं गजञ्जरित हो उल। आदि तीर्थकर प्रभ 
आदिनाथ को दिये गये इस महादान की घटना के 
परिणास स्वरूप वैशाख शक्ला तृतीया का दिन अक्षय 
ततीया के नाम ओर सात्विक दान के प्रथम दाता श्रेयांस 
कमार सात्विक दान के सुत्रधार के रूप में विख्यात हए 
इस प्रकार घोर तपश्चरण एवं अनवरत चितन की 
अग्नि में घनघाति कर्मो को नष्ट कर भगवान्‌ ऋषभदेव 
कंवलजान-केवलदश्न प्राप्त किया। इस पण्यभमि 
पर प्रवतमान अवसर्पिणी काल में भगवान ऋरषमदेव 
सवेप्रथम साध्‌, साध्वी. श्रावक ओर श्राविका रुपी 
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चत्‌र्दिध तीर्थं की स्थापना कर आदि तीर्थकरकेलूपम 
विष्यात हुए। 

जिस समय भगवान्‌ ऋषभदेव को हुई केवलज्ञान 
केवेलदर्शन की उपलब्धि की सूचना देने दूत भरत की 
राजसभा मे उपस्थित हुआ, ठीक उसी समय महाराज 
भरत की आयुधशाला के अध्यक्ष ने आयुधो मे सर्वोत्कृष्ट 
आयुध चक्ररत्न के प्रादुभवि की शुभ सृचना देने 
राजसभा मे प्रवेश किया। तीसरी ओर उसी क्षण 
महाराज भरत के अन्त पुर की परिचारिकाध्यक्षाके चर 
ने भी पूत्ररत्ने की प्राप्ति की सुखद शुभ सुचना देने राज 
सभामेप्रवेश किया, 

एक ही साय तीन श्‌भ सूचनाओ को सुनकर महाराज 
भरत के हषं का पारावार नही रहा। इन तीनो वद्धपिनौ 
मे से किस वद्धपिन को सर्वाधिक महत्व देकर सर्वप्रथम 
स्थान देने के साथ साथ सर्वप्रथम उसक महोत्सव को 
मनाने का आदेश दिया जाय इस प्रश्न पर अन्तिम निर्णय 
पर पहुचने के लिए महाराज भरत को एक क्षण मात्र का 
भी विलम्ब नही हुभा। ससार की जितनी भी एेहिक 
उपलच्धिया है, वे सव विनष्वर हे। आध्यात्मिकं 
उपलब्धि ही वास्तव मे सच्ची उपलब्धि है ओर है 
वस्तुत _अविनश्वर एव अक्षय सौख्य प्रदायिनी) "धर्म 
एव हतो हन्ति, धमो रक्षति रक्षित 1” इस तथ्य को 
सर्वाधिक महत्व देते हुए महाराज भरत ने प्रभु को दु 
कवत्योलव्धि का महोत्सव सर्वप्रथम मनाने की राजं 
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सभा में घोषणा की, ओर मातेश्वरी मरूदेवी, परिजनो, 
पौरजनों आदि के विशाल जन समह के साथ आदि प्रभ 
भगवान्‌ ऋषभदेव के चरणों में उपस्थित हृए। 
समवसरण में विराजमान प्रभु की त्रिलोक मोहिनी 
महिमा को देखते-देखते हाथी के होदे पर ही विचारमग्ना 
माता मरूदेवी को केवल ज्ञान-केवल दर्शन की उपलब्धि 
के साथ-साथ निर्वाण प्राप्ति का अभिमञ्चन तो वस्तत 
आषाढ मति की असंभव को संभव बना देने वाली 
अलौकिक कला का अप्रतिम प्रतीक एवं जन-जन के 
मन-मस्तिष्क पर आषाढ़ भत्ति की अमिट छाप अंकित 
कर देने वाला दुश्य था। केवल्योपलबव्धि के 
महामहोत्सव को मनाने के अनतर क्रमश 
पुत्रजन्मोत्सव तथा चक्ररत्न की उस्पत्ति के महोत्सव भी 
धमधाम से मनाये गये! 


आषादभति ने चक्ररत्नं की उत्पत्ति के अनंतर 
महाराज भरत की षट्खण्ड साधना हेत सदलबल सैनिक 
अभियान के जो दृश्य रंगमंच पर प्रदर्शित किये वे वड़ेही 
आभचर्यकारी एवं आहलादोत्पादक थे। कोटि-कोटि 
भ्रमराकी गंजार से भी अधिक कण्प्रिय-कमनीय ओर 
सजल घनघरा के घोर धरघरारव से भी अत्यधिक 
गंभीर, स्वजनों एवं सुजनं के लिये सखद-संदर किन्त्‌ 
शत्रूजा एवं असज्जनों के लिए द्‌ःखद, भयावह रव करद 
हप चक्र रत्न के नभोमण्डल में आगे-आगे चलते रहने के 
सा्-साथ चक्रवर्तीं ओर चक्रवर्ती की सेना को 
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मारदिश्नि कराते रहने का दृश्य तो दशकं वृन्द के लिये 
वस्तुत दैविक चमत्कार से भी अत्यधिकं चमत्कृत कर्‌ 
देने वाला था। 


महाराज भरत ओर चतुरगिणी विशाल वाहिनी का 
पटूखण्ड-साधनार्थं मार्गदर्शन करता हुआ चक्ररत्न 
मागध तीर्थं पर पटुचा। वहा द्वादश योजन लबे एव नौ 
योजन आयत भू मण्डल पर अपनी मेना सहित महाराज 
भरत ने पडाव डाला। अपने वार्धक रत्नं को अपने लिए 
एक आवास ओर पोपध गाला के निर्माण का आदेश 
दिया। स सुनिर्मित एव सुमज्जित पौपधशालामे प्रवेश 
कर महाराज भरत ने समस्त वस्वराभृषणादि अलकरणो 
का परित्याग कर माधक वेशा मे तेले की तपस्या की।तप 
की पूर्णाहूति के अनतर चार घटो वाले अश्वरथ मे आरूढ 
हो चतुरगिणी सेना के जयघोपये वीचमहाराज भरन ते 
चक्ररत्न दारा प्रदरिति पथ पर पूव दिशा मे अवस्थित 
मागध तीर्थं के तट से लवण समद्र मे प्रवेश किया, 
महाराज भरत के रथ की पीजनी जिस समय लवण समुद्र 
के जल मे भीगने लमी उसी समय अपने सारथी को 
आदेश दे महाराज भरत ने अपने रथ को रोका। उन्होने 
क्रद्ध कृतान्त काल की भृकूटियों के समान भीषण धनुष 

प्रत्यञ्चा पर स्वनामाङ्कित शर का सन्धान किया! 
ररे सन्धाननतर उन्होने लक्षयवेध की वैशाखासन म॒द्रा 

अवस्थित हो आकर्णान्ति प्रत्यञ्चा को खीचते हुए 
अतीव मृद्‌ उदार घनरव गभीर घोष मे निम्नलिखित 
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उद्घोष किया- 

''आप सब सावधान होकर सुन लेँ-'' मेरे इस बाण 
के प्रभाव के बाहर जो देव, नाग, असर ओर सुपर्ण हैँ, 
उनको मै नमस्कार करता हू। जो देवादि इस बाण की 
परिधि अथवा प्रभावमें आते, वे भी सावधान होकर 
सनलें किवे सब मेरे वशवर्ती-आज्ञाकारी हों।'' इस 
उद्घोष की पूर्तिं के साथ ही महाराज भरत ने अद्‌भत्‌ 
स्फर्ति के साथ शर को छएोडा। वायवेग से बारह योजन 
की द्री को आनन फानन में पार कर महाराज भरत का 
नामाकित बाण घोर शब्द करता ह मागध वीर्थाधिपति 
देव के भवन में गिरा। अपने भवन में गिरे उस बाणको 
देखते ही मागधतीर्थपतिदेव के दोनों लोचन प्रचण्ड 
क्रो धातिरेक के कारण लाल हो गये। वह किटकिटाकर 
दात पीसने लगा। उसकी भकटि तनकर तिरी हो गर्द 
ओर वह आक्रोश पर्णं स्वर मे बडबडाने लगा। यह 
कालीबोली अमावस को जन्मा अप्रार्थित मत्य्‌ की 
कामना करने वाला एेसा निर्लज्ज, दःस्साहसी कौन है? 
जिसने मेरे जैसे महान्‌ ऋद्धि शाली देव के भवन मेँ बाण 
फेकने की धृष्टता की है?" वह तत्काल बाण के पास 
पहुचा ओर बाण को अवहेलना पर्वकं उठाया।नाम पर 
दृष्टि पड़ते ही उसका क्रोध उस प्रकार ठंडा पड़ गया जिस 
प्रकार कि जलते हए अगारे पर सौ घड़ पानी डालने से 
अगारा। उसके मन में विचार आया कि जम्ब्‌ दीपक 

भरत-कषत्र मे भरत नामक प्रथम चक्रवर्ती उत्पन्न हये 
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वो पटूखण्ड की साधना के लिए अपनी चतुरगिणी 
विशाल अनीकिनी के साथ अपने चक्ररत्न दारा प्रद्भितति 
पथ पर अग्रसर होते हुए यहा आये है। त्रिकालवर्ती मगध 
तीर्थाधिप देवो का अनादि से ही यह जीताचाररहाहै कि 
वे चक्रवर्ती के समक्न उपस्थित हों उनके समक्ष भेट 
्रस्तृत करे। मागध तीर्थाधिपति देव होने के कारण मेरा 
यह कर्तव्य है कि मँ भी बहुमूल्य दिव्य भेट लेकर उनकी 
सेवा मे उपस्थित होऊ। मगध तीर्थेश्वर देव इस प्रकार 
विचार कर हार, मुकुट, कूडल, ककण, भृजवध, 
वस्त्राभरण, मागधतीर्थं का जल ओर भरत का नामांकित 
वाण लेकर उत्कृष्ट देवगत्ति से चलकर जहा भरत 
चक्रवर्तीं अवस्थित थे, वहा आकाश मे उपरिथत हो 
रुका, पाचो वर्णो के अतीव मनोहारी नयनाभिराम दिव्य 
वस्त्रधारी मागध देव के घुघरुओ की सम्मोहक मधुर 
ध्वनि ने भरत ओर उसके दलबल का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित किया। 

मागध तीर्थाधिप देव ने जय विजय के घोष से भरत 
को वद्धापित करने के साथ-साथ दोनो हाथ जोडकर 
उनके सम्मुख उपस्थित हो निवेदन किया 
देवानुभ्रिय! आपने पूर्व मे मागधतीर्थं की सीमा प्य॑त 
सम्पूर्णं भरत क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, अत मै आपके 
राज्य म रहने वाला आपका फिकर आपकी गज्य की पर्व 
दिशा की अन्तिम सीमा का सरक्षक ह्‌। अत आम मेरी 
ओरसे भेट मे इस प्रीति प्रदान को स्वीकार कर छिकर को 
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अनुग्रहित कीजिये. 

मागधाधीश देव ने भेट में लाई हई हार, मुकूट 
ककणादि सभी वस्तुये भरत को प्रस्तुत की। भरत ने 
सहर्ष भेट को स्वीकार कर मागधेश का समुचित 
सम्मान-सत्कार किया ओर उसे प्रीति-वर्धक वचनो से 
प्रमुदित करते हुये विदा किया। मागधाधिपति देव को 
विदा करने के अनंतर महाराज भरत ने लवण समूद्र में 
अवस्थित अपने रथ को पीषे की ओर घमाया ओरवे 
सदलबल अपने स्कन्धावार में पहूंचे। स्नान, मज्जन, 
विलेपन आभरणालंकारादि से अलंकृत होने के अनंतर 
महाराज भरत ने अष्टम तप का पारणक किया, ओर 
मागधतीर्थं कमार देव का अष्टाहिनिक महोत्सव बडे 
हर्षोत्लास के साथ मनाने का आदेश दिया। 

अष्टाहिनक . महोत्सव के सानंद सम्पन्न होते ही 
चक्ररत्न आयुधशाला से बाहर निकला, उसका दुश्य 
नटराज आषाटभृति ने रंगशाला में देश-विदेश से 
उपस्थित अनेकों सहय्न दर्शकों के सम्म एेसे चमत्कारी 
ढंग से प्रस्तुत किया कि उसे देखकर प्रत्येक दर्शक ने 
आश्चर्याभिभूत हो यही अनुभव किया कि वह साक्षात्‌ 
भरत चक्रवर्ती के षट्खण्ड साधनाभियान को अपनी 
आंखों से देख रहा है। 

उस्र चक्ररत्न की नाभि वज्जरत्नमयी, आरे लोहिताक्ष - 
रत्न मय ओर धुरा-जम्बुरत्नमयी थी। उसकी अभ्यंतर 
परिधि मं अनेक प्रकार के मणिमय क्षुर प्रवाल थे। यह 
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मणियो आर दिव्य मातियो की जालियो से विभूषित था। 
उसकी चक्रियो से अहर्निश अनवरत भेरी, मृदंग आदि 
बारह प्रकार के दिव्य वादययत्रो की नितरा कर्णप्रिय 
अतीव सम्मोहक ध्वनि समस्त वातावरणं को मुखरित व 
गुज्जरित करती रहती थी। वह उदीयमान भानु की 
अरुणिम आभा के समान ओजस्वी, तेजस्वी एव भास्वर 
था! वह अनेक प्रकार की मणिमयी एव रत्नमयी 
घंटिकाओ की रुचिरपक्तियो से सुशोभित था। उसके 
चारो ओर सभी ऋतुओं के चित्र विचित्र वर्णो वाले 
सुगन्धित एव सुमनोहर पुष्पो की मालाये लटक रही थी । 
वह आकाश मे चलता था। 
बढता द्रुम चक्र-रत्न दक्षिण दिशा मे अवस्थित 
वरदाम तीर्थ के पास पहुचा। अष्टम भक्त के तपश्चरण 
के अनतर मागधतीर्थाधिप देव की भांति ही वरदाम तीर्थ 
कुमारदेवकी भी साधना की। वरदाम तीर्थं कूमारदेवने 
चक्रवर्तीं भरत की अधीनता स्वीकार कर उन्हे दिव्य 
वस्त्रालकारादि की भेट प्रस्तुत करते हुए निवेदन 
किया-''हे चक्रवर्तिन्‌! मै आपके राज्य की दक्षिण सीमा 
का सरक्षक आपका किकर वरदाम्‌ तीर्थं कमार देव 
आपकी अधीनता स्वीकार करता ह्‌। " 
वरदाम तीर्थाधिपदेव का अष्टाहिनिक महामहोत्सव 
परनाने के अनतर महाराज भरत ने अपने चक्ररत्न का 
अनूगमन करते हुए सदलवबल सिधु नदी की साधना के 
लिये प्रयाण किया। सिन्धु देवी के भवन के पास पहुचकर 
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वहा अपनी सेना का स्कन्धावार डाला। तदनन्तर 
पौषधशाला मे तेले की तपश्चर्यां का प्रत्याख्यान कर 
घ देवी का आराधन प्रारम्भ किया। अष्टम भक्तकी 
तपस्या के पर्ण होते होते सिन्ध देवी का आसन प्रकम्मपितं 
हआ। अपने आसन के दोलायमान होने का कारण जानने 
हेत जब सिन्ध देवी ने अवधिज्ञान का उपयोग कियातो 
उसे ज्ञात हआ कि इस भरत क्षेत्र के प्रवर्तमान अवसर्पिणी 
काल के प्रथम चक्रवर्ती श्वी भरत महाराज षटखण्ड कीं 
साधना के अभियान मे यहां अपने चक्ररत्न ओर दलबल 
के साथ आये हए हैँ। अपने परंपरागत जीताचार के 
अनसार मञ्चे भी बहुमूल्य दिव्य भेट लेकर उनकी सेवा में 
उपस्थित हो उनकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिये! 
इस प्रकार संकल्प कर सिन्धु देवी १००८ रत्नजटित 
क्म्भकलश, भाति भाति के दर्लभ मणिरत्नों से जटित दो 
स्वर्णिम भद्रासन, भुजवंध आदि अनेक आभरण लेकर 
महाराज भरत की सेवा में उपस्थित हो उन्हे निवेदन 
करने लगी -''हे देवानप्रिय! आपने भरत क्षेत्र पर विजय 
प्राप्त कीरै, मै आपके अधिकार क्षेत्र में रहने वाली 
आपकी किकरी हुं, अतः आप भट स्वरूप मेरा यह प्रीति 
प्रदान स्वीकार कर मञ्चे अनग्रहित करे (इस प्रकार सिन्ध 
देवी की साधना के अनंतर महाराज भरतने तेले के तप 
कापारणक करने के पश्चात्‌ अपने अधीनस्थों को सिन्ध 


4 का अष्टाहिनिक महामहोत्सव मनने का -आदेश 
या। 
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अष्टांहिनक महोत्सव के अवसानानतर चक्ररत्न ने 
धरातल ओर नभोमण्डल को अपने विविधं दिव्य 
वाद्ययत्रो के कर्णप्रिय घोष से गुजरित करते हुए ईशान 
कोणस्थ वतादूयपर्वेत की ओर आकाशा मार्ग से प्रयाण 
किया। हस्तिस्कन्धाधिरूढ भरत अपनी अजेय विशाल 
वाहिनी के साथ चक्ररत्न द्वा प्रदर्शिति पथ पर अग्रसर 
होते हए मार्गस्थ सभी प्रदेशो पर अपनी विजय वैजयन्ती 
फहरा,विजित नरेश्वरो से भेट स्वीकार केरते हए पडाव 
पर पडाव डालते हुए अन्ततौगत्या वैतादूय्िरिराज की 
दक्षिणी तलहदी मे आये। सद्य निर्मित स्कन्धावार मे सेना 
का पडाव डालने के अनतर महाराज भरतने पौषधशाला 
मे पौषध पूर्वक अष्टम भक्त तप का प्रत्याख्यान कर 
वैतादूयगिरी कमार देव का आराघन प्रारभ किया। 
आराधन्‌ के साथ तेले के तपके पूर्ण होते होते 
वैतादूयगिरि कुमार देव का आसन प्रकभ्पित हो उठा। 
अवधिज्ञान के उपयोग से यह ज्ञात होते ही कि जब्‌ दीप 
भरत क्षेत्र के इस अवसर्पिणी काल के प्रथमम चक्रवर्ती 
महाराज भरत षटूखण्ड की साधना के अभियान मे 
अग्रसर हो अपनी विशाल वाहिनी के साथ चक्ररत्न द्वारा 
प्रदशिति पथ पर बढते हुए यहा पधारे है। विगत;आगत 
ओर अनागत वैतादूयगिरी कमार देवो के जीताचार के 
भनुसार मूञ्ञे भी भरत को भेट करने के लिये अभिषेक 
योग्य अलकार ककण, भूजबध, वस्व आदि ले उनकी 
सेवा मे उपस्थित होना चाहिये । इस प्रकार के निश्चय के 
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अनंतर वैतादयगिरि कमार देव अभिषेक योग्य दिव्य 
वस्त्रालंकारादि ले द्रत देवगति से महाराज भरत की सेवा 
मे उपस्थित हआ ओर उन्हें हाथ जोड़ निवेदन करने 
लगा-"'हे देवान्‌प्रिय! आपने भरतक्षेत्र पर विजय प्राप्त 
कीरटहै। मँ भी आपके राज्य में रहने वाला आपका 
आज्ञाकारी सेवक हं अतः मेरी ओर से यह तुच्छ भेट 
स्वीकार कर मञ्चे कृतार्थ कीजिये। '' 

भेट स्वीकार करने के साथ-साथ महाराज भरत ने 
वैतादयगिरी कमार देव का समुचित सत्कार -सम्मान 
किया ओर मधर वार्तालाप के अनंतर उसे विदा किया। 
तत्‌ पश्चात पर्ववत्‌ वैतादयगिरी कमार देव का भी 
अष्टाहिनिक महामहोत्सव बडे हर्षोल्लास के साथ मनाया 
गया! महोत्सवानंतर चक्ररत्न ने आयधशाला से निकल 
दिव्य सुमधुर वाद्ययत्रों के कण्प्रिय निनाद से असीम 
अंतरिक्ष को गुंजरित करते हुए गिरिराज वैतादूय की 
दक्षिणी तलहदी से पश्चिम दिशा की तिमिसगफाकी 
ओर प्रयाण किया। यह देख महाराज भरत के हर्ष का 
पारावार न रहा। उन्होंने अपने अभिषेक हस्ति-रत्न पर 
सजा हई देव विमानोपम अम्बावारी में विराजकर 
अपनी सेना के साथ गगनगामी चक्ररत्न का पथ्वीतल पर 
चलते हए अनुसरण किया। इस प्रकार प्रयाण करते हये 
वे तिमिस्र गफा के समीप पहचे। सेना के स्कन्धावार के 
अनंतर पौषधशाला मे अष्टमभक्त का प्रत्याद्यान कर 
दासन पर बैठ महाराज भरत ने कृतमाल देवे का 


आत्म-दर्शन्‌/ ८३ 


आराधन प्रारभ किया। अष्टम तप का अवसान होते-होते 
अवधिज्ञान के उपयोग से कृतमाल देव को ज्ञात हुआ कि 
प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम चक्री भरत क्षेत्र के 
विभिन्न राज्यो पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराते हुये 
यहा आये हँ । भूत, वर्तमान ओर भावी कृतमाल देवों के 
सहज पारपरिके जीताचार के अनुसार कृतमाल देव भी 
भरत चक्री के भावी स्त्री रत्न के लिये तिलकादि चौदह 
प्रकार के आभरण वस्त्रालकारादि लेकर महाराज भरत 
की सेवा मे समुपस्थित हो निवेदन करने लगा- 
`'देवानुप्रिय। मेँ आपके राज्य का निवासी ह्‌। आपका 
आज्ञाकारी किकर कृतमाल देव हू, अत आपके भावी 
स्त्री रत्न के लिये दिव्य तिलकादि १४प्रकार के आभरण 


ओर उच्च कोटि के वस््रालकार मेरी ओर से भेट स्वरूप 
स्वीकार कीजिये। 


अपनी अधीनता स्वीकार करने वाले कृतमाल दव का 
भरत महाराज ने समुचित मधुर सभाषण से सत्कार 
सन्मान करने के अनतर उन्हे सादर विदा किया। ओर 
अपने अधिकारियो, सैनिको एव प्रजाजनो को कृतमाल 
देव का अष्टाहिनक महामहोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक 
मनाने का आदेश दिया। कृतमाल देव के 
महामहोत्सव के सानन्द अवसानं के अनतर महाराज 
भरत ने अपने सेनापति रत्न सुखसेन को बुलाकर सिहल, 
वर्वर, अतिरमणीय अग देश, यवनदीप, मणिरत्नो एवं 
स्वर्ण भडारो से भरपूर अरब देश अरखण्ड पर, 
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कालम्‌ख, यवनक, उत्तर दिशा मे वैतादूय पर्व॑त प्य॑त 
सभीदेशों, नैक्रत्य कोण के देशों ओर सिन्धु नदी से समुद्र 
पय॑त सभी देशों पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया, 
सेनापति सुखेन ने वक्रेश्वर भरत के आदेश क 
शिरोधार्य कर उसका अक्षरशः पालन किया। चक्रवर्तीं 
के चर्मरत्न से सेनापति ने अपने दलबल के साथ सिन्धु 
नदी को पारकर उपरोक्त सब देशों पर चक्रवर्ती भरत 
की विजय वैजयन्ती फहराते हुए उन देशों के अधिपतियों 
से महार्ध्य मणिरत्नं एवं स्वर्ण भंडारों की भेट प्राप्त की 

अपने समय के सर्वोत्कृष्ट कलाकार नटराज आषाद- 
भूति ने अपनी वैक्रिय लन्धि के बल पर चर्मरत्न से 
चक्रवर्ती की सुविशाल चतुरंगिनी सेना को पार करने का 
जो द्श्य रंगशाला मेँ प्रस्तत किया, उसको देखकर तो 
वहां सम॒पस्थित बडे बडे राजा महाराजाओं से लेकर 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श द्रादि सृभी वर्गो के दशको के 
आश्चर्य का पारावार न रहा। मग धाधिराज की हर्षान्‌- 
भृति एवं गौरवानुभति का यथार्थ चित्रण न वाणी के वश 
कीबातथी ओरनलेखनीकेही। भरतेश्वर की षट्खण्ड 
साधना के दृश्यों को दर्शक यथाशक्ति यथासंभव 
अधिकाधिक समय पर्य॑त सांस रोके अपलक विस्फारित 
वत्र से तन्मय हो देख रहे थे! 

उपर्युक्त भब देशं के क्षितिज मेँ भरतेश्वर की विजय 
पताकां फहराने, वहां के अधिनायकों को महाराज भरत 
के आज्ञाकारी अधीनस्थ फिक्र बनाकर ओर उनसे 
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महाराज भरत के लिये बहुमूल्य, स्वणभिरण, रत्नजटित 
अलकारों एव अनेक जाति के अनमोल, अलभ्य मणिरत्नो 
के भडार भेट रूप मे स्वीकार कर सेनापति सुखसेन 
सदलबल चर्मरत्न पर आरुढ़ हो सिन्धु महानदी को पार 
करते हुए महाराज भरत की सेवा में लौटे। बहुमूल्य स्वर्ण 
रत्नों के भण्डार महाराज भरत की सेवा मे परस्तृत करते 
हए साजञ्जलि शीर्षं जका उन्होने निवेदन किया- 
` चक्रेश्वर महाराज! आपके आदेशान्‌सार सिन्धु नदी 
ओौर लवण सिन्धु के कतिपय भागो कौ पार कर सिहल, 
अरब आदि आपके द्वारा निर्दिष्ट सभी देशो के राजाओ 
पर विजय प्राप्त कर उन देशो पर आपकी विजय 
वैजयन्ती फहरा दी गई हे। स्वामिन्‌! उन सभी देशो के 
अधिपतियो ने आपकी अधीनता एव फिकरता स्वीकार 
करते हुए महारध्यं मणिरत्नो, रत्नजटित स्वर्णाभूषणों एव 
हिरण्य सवर्णं आदि के अमित भडार भेट कयि है, जो 
आपकी सेवा मे प्रस्त॒त है!“ 
महाराज भरत ने भेट मे प्राप्त मणिरत्नादि के विपुल 
भण्डारो की ओर दुष्ट निपात करते हए अपने सेनापति- 
रत्न सुखदेव का समुचित सम्मान कर उसके 
उत्साहोल्लास का सवर्धन किया। तदनतर सुखदेव को 
सादर विदा करते हुए चतुरगिणी सेना को कतिपय दिनो 
केलिये विश्राम करने का आदेश दिया। आमोद प्रमोद के 
साथ कतिपय दिनो तक सव के विश्राम कर लेने के 
अनतर एके दिन महाराज भरत ने अपने सेनापति रत्न 
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सखदेव को बलाकर तिमिब्र गफा के दक्षिण दार के 
कपाटं को खोलने का आदेश दिया) अपने स्वामी 

चक्रधर भरत की आज्ञा को शिरोधार्यं कर सेनापति 
सखसेन ने तेले की तपश्चर्या के साथ कृतमाल देव की 
आराधना की। अष्टमभक्त की तपश्चर्यां के अनन्तर 
स्नानोपरान्त वस्त्राभरणं से ससज्जित हो धुप, पष्पमाला 
आदि हाथों मेँ ले सेनापति सखसेन तिमिस्र गफा के द्वार के 
पास पहुचा।! अनेक ईसर, तलवर, माण्डलिक, सार्थवाह 
ओर मंगल कलश लिये देश-विदेश से समागत दासिर्यों 
के समह सेनापति का अनसरण कर रहे थे! पिहित 
कपारों के पास पहंचते ही सेनापति सुखसेन ने मयर 
पिच्छ से उनका सर्वप्रथम परिमार्जन किया, तदनतर 
विशद्ध जलधारा से कपाटों का प्रक्षालन कर सेनापतिने 
गोषीर्शं चंदन के लेप से अपनी हथेली सहित पाचों 
अंगुलियों को उस लेप से प्रलिप्त कर कपाटों पर गोषीर्शं 
चंदन के छापे लगाये तत्पश्चात गंध, माला, आदि से 
उन्होने कपायों की अर्चना की। इस प्रकार अर्चना के 
पश्चात्‌ स॒खसेन सेनापति ने कपारो के सम्म्‌ख जान 
प्रमाण पष्पों का देर लगाया ओर कपाटं पर वस्रका 
आरोपण किया । तदनतर स्वच्छ अच्छ रजतमय सक्ेमल 
चावलों से कपारो के समक्ष आंगण मे अष्टमांगलिकों का 
आलेखन किया । पनः वहां जान्‌ प्रमाण पष्पों का ठेर कर 
सखेन ने चक्रवर्ती महाराज भरत के दण्डरत्न को धप 
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निवेदित किया। यह सव कू कर लेने के अनतर 
सेनापति सुखसेन ने शत्रओं का विनाश करने मे सक्षम, 
चक्रवर्ती की सेना के मार्ग को समतल, सुन्दर ओर सुगम, 
समर्थं एव सशक्त से सशक्त शत्रुओं की सेनार्जो का 
सहज ही मे सामुहिक सहार करने मे सुनिपुण, चक्रवती 
के अभीप्सित सभी मनोर्थो को तत्काल पुर्ण करने वाले 
तथा रत्नमय मूठ वाले, वज्रनिर्मित दण्ड रत्न को अपने 
दोनो हाथो से कसकर पकडा। इसी स्थिति मे सात आठ 
ग उलटे पाव सरककर ओर पन विद्य॒त्‌वेगसे आगे की 
ओर बढते हुए उन कपाटो पर क्रमश दृसरी बार ओर 
तीसरी नार भीषण प्रहार कियि। तीसरे प्रहार केसाथही 
तिमिन्न प्रभा गुफा के पिहित कपाट घोर घरघरारव करते 
हुए उद्घाटितं हो गये! प्रलय कालीन धनषटा मे 
कडकडाती हुई विद्युत्‌ के पृथ्वी आकाश ओर पाताल को 
एक ही साथ प्रकम्पित कर देने वाले वज्रपात के समान 
सेनापति दारा कपाटो पर किये गये प्रहारो के कण्विधी 
निषि के आषाढभूति द्वारा प्रदर्शित दृश्य को देखकर 
सभी दर्शको के हृदय धक्‌धक्‌ करने लगे। 

“ तिमिर गुफा के हारो को उद्घाटित करने के अनतर 
सेनापति सुखसेन ने तलवर आदि विशिष्ट जनो के साथ 
महाराज भरत्‌ की सेवा मे समुपस्थित हो तिमिस्र गुफा के 
दक्षिणी दवार के कपाटो को उद्घाटित करने का सुसवाद 
निवेदित किया। इस सुसवाद को सुनते ही चक्रवर्तीं भरत 
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के हर्ष का पारावार न रहा! उन्होने सेनापति को सम्‌चित 
पारितोषिक व प्रतिदान आदि से सम्मानित किया। उधर 
उसी समय चक्ररत्न आयधशाला से बाहर निकला ओर 
गगन-मण्डल को अपने दिव्य वाद्ययंत्रों की स्वर लहरियां 
के समान सम्मोहक मधुर घोष से गृञ्जरित करता हुआ 
तिमिर गफा के दक्षिणी द्वार की ओर नभोमण्डल में 
अग्रसर हुआ। यह देखते ही महाराज भरत ने अपने 
सेनापति रत्न को आदेश दिया कि चतुरगिणी सेना को 
सन्नद्ध कर चक्ररत्न का अनुसरण करते हए प्रयाण करे । 
उसी समय महाराज भरत का हिमगिरी गौग्पटहस्ती 
रत्नजटित स्वर्ण की अंबावारी से सुसज्जित किया जाकर 
हस्तिशाला के अधिपति द्वारा वहां प्रस्तुत किया गया, 
जिस प्रकार उदीयमान अरुण वरुण रोहण-गिरी पर 
आरुढ होते है, ठीक उसी प्रकार महाराज भरत भी उस 
गिरिवर शिखरोपम श्वेत हस्ती पर अम्बावारी में आरुढ 
हये। उन्होने चार अगल लंबे ओर दो अंगल चौड अपने 
श्रेष्ट मणिरत्न को अभिषेक पटृहस्ती के दक्षिणी कपोल 
पर धारण करवाया। एक हजार देवता इस मणिरत्न की 
सेवा में अहर्तिश समद्यत रहते थे। उसकी अगणित 
महत्ताओं में आत्यन्तिक महत्व की विशेषताएं थीं कि 
(१) इसे मस्तक पर धारण करने वाला सदा यौवन 
सम्पन्न, सुखी, स्वस्थ ओर परम प्रसन्न रहता। (२) उस 
पर किसी भी प्रकार के शस्त्रास्त्र का प्रहार नहीं होता। 
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(२) देव, मनुष्य ओौर तिर्यञ्च द्वारा उपस्थित किये गये 
किसी भी प्रकार के उपसर्ग कभी उसका पराभव तो क्या, 
फिचित्‌ मात्र भी अनिष्ट करने मे सक्षम नही होते (४) 
उस मणिरत्न को शिरपर धारण करने वाला सदैव 
सर्वाविस्थाओ मे पूर्णरूपेण अभय ही रहता। 
इस प्रकार के मणिरत्न से विभपित हस्तिरत्न पर 
आरूढ महाराज भरत ने गगन को गजरित एव , 
गिरिगहव रो को प्रतिध्वनित कर देने वाले जयघोषो के 
वीच अपनी चत्रगिणी सेना के साथ तिमिस्रगफामे 
प्रवेश किया। घोर अधकार से आप्रित तिमिस्र प्रभा 
गुफा मे भरत इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो 
पूर्णिमा कां पूर्णं चन्द्र प्रलयकालीन काली काली सधन 
घन घटाओ के घटाटोप मे प्रवेश कर रहा हो। गफा मे 
प्रवेश करते ही अपने काकिणी रत्न को हाथमे लिया, जो 
चार अगल ऊचा तथा उतना ही लवा ओर चोडा तथा 
तोल मे आर स्वर्णं पष्टिकाओ के बराबर भार वाला था। 
जहा सूर्य, चाद ओर तारे भी कभी प्रकाश नही कर पाते 
वहा महाराज भरत द्वारा काकिणी रत्न के हाथमे 
लिये जाते ही कालरात्रि की भांति निबिडतम अधकारसे 
ओत प्रोत तिमिस्र गफा बारह योजन पर्यत प्रकाश से 
जगमगा उठी। गृफा मे प्रवेश करने के अनतर महाराज 
भरत ने उस गृफा की पूर्वी ओर पश्चिमी दोनो भित्तियो 
पर एक-एक योजन के अतर से काकिणी रत्न से 
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चन्द्रमण्डल के समकक्ष आकार वाले मण्डलों का 
आलेखन किया? उन मण्डलो के प्रभाव से सम्पूर्ण गुफा मे 
चाये ओर दिन के समान प्रकाश व्याप्त हौ गया। उस 
प्रकाश में चक्रवर्ती की सेना बडी ही सहज सुगमता से 
आगे की ओर बटृती ही गई । उस काकिणी रत्न में अनेक 
अतिविशिष्ट गुण थे। जिनमें आत्यंतिक महत्व के गुण 
थे-(१) उस काकिणी रत्न को धारण करने वाले व्यक्ति 
पर स्थावर अथवा जंगम किसी प्रकारके विष काकभी 
किञ्चित्‌ मात्र भी प्रभाव नहीं होता। (२) संसार में 
जितने भी मान-उन्मान हैं, उन सब का सही ज्ञान 
काकिणी रत्न से तत्काल सहज हो जाता। (३) जहां भी 
काकिणी रत्न विद्यमान रहता, वहां कृष्ण पक्ष की 
अंधकार पूर्ण रात्रि में भी दिन सदृश प्रकाश होता। 
भरत अपनी सुविशाल चत्रंगिणी वाहिनी के साथ 
तिमिच्गुफाका आधा मार्गही पार कर पाये थे कि उनके 
समक्ष दो बडी ही भयाविनी महानदियां आई। एक का 
नाम था-उन्मगनजला महानदी ओर दूसरी निमग्नजला 
महानदी। पहली नदी मेँ तृण, पत्र, काष्ट, ककर पत्थर । 
हाथी, घोड़ा, रथ, योद्धा अथवा मनष्य यदि गिरता तो वह 
उसे तीन बार घूमाकर बाहर पुथ्वीतल पर फक देवी थी। 
इसके विपरीत दूसरी नदी भीतर गिरी हुई उपरिवर्णित 
वस्तुओं मे से किसी भी वस्तु को, पश्‌, पक्षी अथवा 
मनुष्य को तीन बार घुमाकर अपने गहनतम तल में सदा 
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के लिये डवो देती थी। ये दोनों महानदिया उस गफाकी 
प्राची दिशा की भित्ति से निकलकर पश्चिम दिशाकी 

ध महानदी में मिल गड थी। 

महाराज भरत ने अपने वार्धक रत्न को बलाकर 
आदेश दिया कि उन दोनो नदियो पर अनेक शात स्तम्भो 
के अवलवन से यक्त अचल, अकम्प, अभेद्य स्वर्णरत्नमय 
स॒दट एसे पुल बनाओ जिन॑पर से हस्ति सेना, अश्वसेना 
रथ सेना ओर पदाति सेना सभी प्रकार की स॒ख-स॒विधा 
के साथ सगमतापूर्वक गमनागमन कर सके। वार्धक 
रत्न ने चक्रवर्ती की आज्ञा को शिरोधार्य कर -- देखते 
ही देखते दोनो महानदियो पर भरतेश्वर की कल्पना के 
अनुसार सुविशाल, सुदढ सेतुओ का निर्माण कर दिया। 
अपनी सेना के साथ उस सुदृढ सेतु के माध्यम से दोनो 
भयकर महानदियो को पार कर महाराज भरत गुफा के 
उत्तरी द्वार की ओर अग्रसर हए! उनके उत्तरी द्वार के 
समीप पहचते ही कपाट कडकड-चडचंड निनाद के साथ 
स्वत उद्घाटित हो गये । सेना सहित गफा पार कर 
महाराज भरत ने आगे के क्षेत्र पर अपनी विजय वैजयन्ती 
फहराने हेतु प्रयाण किया। 

भरत क्षेत्र के उस उत्तरार्धं विभाग मे उस समय 
आपात नामक चिलात (म्लेच्छ) जाति के लोग रहते थे। 
वे लोग वड ही समृद्ध, तेजस्वी एव बलशाली थे। वे 
स॒विशाल एव सुविस्तीर्णं भव्य भवनो मे निवास करते 
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थे। उन लोगों के पास गह, शैया, सिंहासन, रथ, घोडे, 
पालकी आदि का प्राचुर्यं था। उनके भंडार स्वर्ण, रत्न, 
रजत आदि से परिपूर्णं थे। अशन, पान, खादिम आदि 
सामगियों से उनके कोष्ठागार भरे पड़े थे। उनके पास 
दास, दासी ओर पश्‌ धन का भी प्राचुर्यथा। वे सबलोग 
बडे ही वैभवशाली, बलिष्ठ, हृष्ट, पुष्ट, शूरवीर मनुष्यों 
मे अपराभ॒त, अजेय, उद्‌भट योद्धा ओर संग्राम में अमोघ 
लक्ष्यवेधी थे। 

जिस समय महाराज भरत ने षट्खण्ड की साधना के 
लिये अपनी विशाल सशक्त चतुर्यगिणी सेना के साथ 
प्रयाण किया, उसी समय से उन आपात जाति के चिलातों 
के देश में अकाल मेघ गर्जन, वज्रपात, अकालमेंही वक्षों 
पर फल पष्पादि का उत्पन्न होना, नभोमण्डल में 
प्रत-प्रेत्यों के नत्य जैसे दश्यों का दष्टिगोचर होना 
आदि-आदि अनेक प्रकार के उत्पात होने लगेइस प्रकार 
के अप्रत्याशित उपद्रवों को देकर वे आपात नामक 
चिलात बडे ही चितित, दःचखित, आर्तध्यान मेँ निरत 
ष ` निमग्न रहने के कारण किकर्तव्यविमट्‌ वन 
गये थे। 

जिस समय महाराज भरत की स॒विशाल चतरगिणी 
सेना की अग्रिम टकडियां उन आपात चिलातोंकेदेशमें 
आगे कीओर बढ रही थीं, उस समय उन्हे देखते ही उन 
आपात चिलातोंकेक्रोधकापारावारनरहा। रणभरैरियों 
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के साकेतिक निनाद के माध्यमसे क्छहीक्षणोमे 
शस्त्रास्त्र से ससज्जित एव सन्नद्ध वे आपात चिलात 
लोग टि्ी दत की भाति महाराज भरत की सेना की 
अग्रिम पितियो पर टट पडे, सहस्रो की सख्या मे 
अकस्मात्‌ हये इस चारो ओर के भीषण आक्रमण को 
देकर चक्रवर्ती की सेना की अग्रिम टकडियो के सैनिको 
ने भी प्रहारो के उत्तर मे शत्रओ पर भीषण प्रतिप्रहार 
करना प्रारभ किया! दोनो ओर से भीषण यद्ध ह 
किन्त अग्रिम पंक्तियो के सैनिको की सैनिक सख्या 
सीत ओर शत्र की सख्या उनसे सहसो गणा अधिक 
एव अपरिमेय होने के कारण अग्रिम पक्तियो के अनेक 
योद्धा रणभूमि मे वीरगति को प्राप्त हुये, अनेक आहत 
हये, ओर शेष सैनिक उने युद्ध शोण्डीर आपात-चिलातो 
से पराजित हो दिशा-विदिशाभो मे पलायन कर गये। 
जब सेनापति -रत्न सुखसेन को चरो द्वारा यह सुचना 
मिली कि उनकी सेना की अग्मिम टकडियो को इस देश के 
चिलातो ने पूर्णत पराजित कर दिया है, अनेक योद्धाओ 
को मौत के घाट उतार दिया गया है, अनेक योद्धा भीषण 
रूप से आहत हये हैँ ओर शत्र की अजेय शक्ति एव 
अपरिमेय सेना को देखकर अग्रिम टकडियो के अनेक 
योद्धा इधर उधर पलायन कर चक है, तो सेनापति के 
क्रोध का पारावार न रहा। उनके कमलायत विशाल 
लोचन लाल-लाल हो आग उगलने लगे)! उनकी 
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दन्तावली की कडकडाहट से घनघटा की गडगडाहट कं 
नीच विद्य॒त्‌ की चमचमाहट के साथ कड़कड़ाहर कासा 
दश्य उपस्थित हो गया। 

इन्द्र के अश्वरत्न उच्चैश्रवा से स्पर्धां करने वाले 
अपने कमल मेल नामक अश्वपर आरुढ हो एक सहस्र 
देवों द्वारा अहर्निश सेव्यमान खडगरत्न भरतेश्वर 
महाराज भरत से लेकर अपने चने हुये योद्धाओं के साथ 
उन आपात विलातों पर उसी प्रकार पटे जिस प्रकार 
गरुड सर्पं समह पर ्पटता है । उन्होने विद्यत्‌ वेग से 
किये गये खडगरत्न के भीषण प्रहारो से कछ ही क्षणो में 
बडे बडे योद्धाओं को धराशायी कर दिया। देखते ही 
देखते खड्गरत्न के प्रहारो से हत -आहत एवं क्षत -विक्षत 
हो आपात-चिलातों की सेना पलायन के लिये बाध्यहो 
गई, ओर अन्ततोगत्वा एेसी भगदड़ मची कि आपात 
चिलातों की सम्पूर्ण सेना चारों ओर भाग खडी हरई। 
रणारण में एक भी जीवित आपात-चिलात दष्टिगोचर 
नहीं हो रहा था। चक्रवर्ती के जयघोष के वीच विजयी 
सेनापत्ति सुखसेन अपने सैन्यदल में लौट आये। 

अतिशय अहमानी आपात-चिलातों को इस 
अगप्रत्याशित पराजय से एेसी आत्मग्लानि हई किवे सव 

मृत्य का वरण करने के अपने ट्‌ संकल्प के साय सिन्ध 
नदी के तट पर्‌ एकत्र हये) उन्टोने सामहिक र्पसये 
सिन्ध नदी के तटवर्ती प्रदेश की बालका मेँ वालकाकेदी 
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सस्तारक बनाये ओर अपने वस्त्रो को उतार कर उनं 
सस्तारको पर चित्त लेट गये। अष्टमभक्त के सामूहिक 
तपश्चरण के साथ उन्होने अपने कल देवता मेघ मूख 
नामक नाग कमारदेवो का सामहिक रूपेण स्मरण करना 
प्रारभ किया। मध्याह्न की चिलवचिलाती धपमे ओर 
रात्रि की ठिठरा देने वाली ठ्डमे भी उनका अपने 
कलदेवो का आराधन अनवरत रूपेण चलता रहा। मेघ 
मख नागकमार देवो के आसन जव इस सामृहिक एकाग्र 
मना आराधन से प्रकम्पित हुये तो उन्ठोनि उसका कारण 
जाननै के लिये अवधिज्ञान का उपयोग किया! अपने 
भक्त आराधको को इस प्रकार की विपन्नावस्थामे 
देखकर उन देवो ने तत्काल परस्पर मत्रेणा की ओर 
सर्वसम्मत निर्णय के अनसार वे सवे उन आपात-वचिलातो 
के पासं आये जो नगनावस्थामे लेटे हये उनका स्मरण कर 
रहे थे। प्रम मेष मख नागकमार ने आकाश मे 
अवस्थित अपने साथी देवो की ओर इगित करने के साथ 
उन आपात-चिलातो को उच्च स्वर मे सबोधित करते 
हए कहा- ''हे देवानप्रियो, तम लोग इस दशा मे जिनका 
स्मरण कररहे हो, वे हम ही तम्हारे कल देवता मेघ मख 
नामक नाग कमार र्है। कहो- हम तम्हाय कौन सा प्रिय 
कार्य, अभीष्ट कार्य करे?" आपात-चिलातो के मखिया 
ने हाथ जोडकर निवेदन करना प्रारभ किया- "हमारे 
देश मे हमारी स्वतत्रता को छीनने के लिये कोर्ड 
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मत्यकामी, निर्लज्ज विशाल सेना के साथ आततायी बन 
कर आया है। उसके सेनापति ने.हम पर भीषण आक्रमण 
कर हमारे प्रमख योद्धाओं को धराशायी ओर अनेकों को 
क्षतविक्षत-आहत कर हम सबको पराजित कर दिया हे 
उस आततायी की शक्ति बडी ही आश्चर्यकारी ओर 
अपराजेय रै। उस आततायी से हमारी ओर हमारे देश 
कीरक्षाकरो। अपनेदेश की रक्षाका ओर कोईउपायन 
देख कर हमने आपका स्मरण किया है। आप हमारे कूल 
देवता हैं अतः हम आपसे प्रार्थना करते हँ कि-आप उस 
आततायी को मारकर, उसकी सैन्य शक्ति को छिन्न- 
भिन्न कर, दिशा विदिशाओं मे भगाकर, उस आततायी 
कोएेसा कडा दण्डदो कि फिर वह कभी भूलकर भी 
हमारी इस प्राण प्यारी मातुभमि की ओर दष्टिनिपात 
तक न कर सके! 


अपने उपासक आपात-िलातों की वात सनकर 
मेघमख नामक नागकमारों ने कहा "-हे देवानप्रियो! 
वस्तस्थिति यह है कि इस अवसर्पिणी काल के प्रथम 
चक्रवर्ती महाराज भरत षटखण्ड की साधना के लिये 
दिग्विजय करते हुये यहां आये है, वे चक्रवर्ती सम्राट्‌ है, 
कोट भी देव, दानव, अथवा वडी से वडी शक्ति का धनी 
नतो इन पर किसी प्रकार केशस्त्रकाप्रयोग करसकता 

न मंत्र प्रयोग ओरन्‌ किसी प्रकार की अन्य शकितिका 
ही! वे अपराजेयर्ह। भरत ैत्र के हो खण्डो पर अपना 
स्तामित्व स्थापित कर अपनी विजय वैजयन्ती फहराने 
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से उन्टे कोई नही रोक सकता। इस प्रकार की वास्तविक 
स्थिति होते हये भी तुम लोगौ की प्रीति ओर भकित्ति के 
कारण हम चक्रवर्ती महाराज भरते को उपसर्ग पहुचाने 
का प्रयास करेगे। '" 
अपने भक्तो को इस प्रकार आश्वस्त कर, मेघ मख 
नाग कमारो ने वैक्रिय समुद्घात से मेघ का वैक्रिय कर 
चक्रवर्ती भरत के सैन्य शिविर पर घनघोर मेघ घटासे 
घोर गर्जन एव हृदयद्रावी तडित्‌ की कडक सहित मृसल 
दय अथवा मूष्टिद्वय प्रमाण जल-धाराओ से निरन्तर 
सात दिन की वर्षा प्रारभ की अपनी सर्वत्र विजय पाने 
वाली सेना पर इस प्रकार की भीषण अनवरत वष्टि देख 
महाराज भरत ते चर्मरत्न हाथ मे लिया। भरत केकर 
स्पर्शा मात्र से वह चर्मरत्न तत्काल वारह योजन विस्तार 
वाला वन गया। अपनी विशाल सेना के साथ महाराज 
भरत उसं चर्मरत्न पर आरुढ हये ओर छत्ररत्न से 
निन्यानवे हजार नौ सो स्वर्णमय ताडियो वाला, नि छिद्र 
अर्जन नामक श्वेत स्वर्णं के वस्व से ठका ह अत्यत 
सुन्दर मणियो एव रत्नो से मण्डित स्वर्णमय सपष्ट दण्ड 
वाला एक हजार देवताओं हारा सेवित वारह योजन से 
अधिकं विस्तार वाला छत्र निर्मित किया। वह छत्ररत्नसे 
निर्मित त्र भरत चक्री छारा समस्त सेना पर वितानित 
कर दिया गया। 
त्र के वित्तान के अनतर भरत ने अपना मणिरत्न छन्न 
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के मध्यभाग में रघ दिया, जिससे कि बारह योजन कीं 
परिधिमें दिनके प्रकाश के समान प्रकाश व्याप्तहो 
गया। गाथापति रत्न उस चर्मरत्न पर सभी प्रकार के 
धान्य, फल फूलों से लदे वृक्ष, मसाले, सल्जियां, आदि 
आदि सभी प्रकार की आवश्यकं वस्तयें प्रतिदिन कीं 
आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में उत्पन्न करने लगा 
ओर इस प्रकार अति स॒विशाल सेना के किसी भी सदस्य 
को किसी भी प्रकार काकिचित्‌ मात्र भी कष्ट नहीं ह॒आ। 
जव सात अहोरात्र व्यतीत हो जाने पर भी वर्षा मुसलद्य 
धारा से अनवरत रुपेण बरसती ही रही, क्षणमात्र के 
लिये भी वंद होना तो द्र रञ्चमात्रे भी कम नहीं हुई तो 
महाराज भरत के मन में इस प्रकार का संकल्प विकल्प 
उत्पन्न हुआ '-अकालमेही मृत्यु की कामना करने 
वाला यह निष्पृण्य, निर्लज्ज, निःश्रीक दष्ट कौन है जो 
मेरी सेना पर सात अहोरात्र से यगमष्टि-यगमशल 
प्रमाण वर्षा कर रहा है? उनके मन में उत्पन्न हये इस 
प्रकार के अध्यवसायो को अवधिजान से जानकर उनके 
सान्निध्य मेँ रहने वाले सोलह हजार देव दिव्य कवच 

दिव्य आयुधादि से सुसज्जित हो मेघम॒ख नागकमारों के 
पाय पहचे ओर उन्दं ललकारते हये कहने लगे "ओं 
अप्रार्धित की प्रार्थना करने वालं री-श्री-विहीन मेघ मख 
नागम कमारो! तम सात दिन मे यह अविवेक पर्ण अनर्थ 
कर ग्हे हो, अवर इसी क्नण यहां मै पलायन कर जाओ 
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अन्यथा हम तम्हे मारेगे। 

सोलह हजार शपित शाली देवो की यह फटकार सनते 
ही वे नाग कमार देव भयत्रस्त हो कापने लगे। उन्होने 
तत्काल मेघो का साहरण किया ओर वहा से भाग खडे 
हये। उन मेघमख नाग कमारो ने उन आपात-चिलातो 
के पास जाकर कहा -""चक्रवर्ती भरत की सेवा मे सोलह 
हजार देव अहर्निश उद्यत रहते है। हमने कष्ट पहुचाने 
का अपनी ओरसेयथा शक्य भरसक प्रयास किया, किन्तु 
उन पर तिल मात्र भी प्रभाव नही हुञ। अत हम तुम 
लोगो को यही सलाह देते हैँ कि उन अजेय महान्‌ 
शक्तिशाली भरत महाराज की सेवा मे शीप्रातिशीष्र 
उपस्थित हो उनका आधिपत्य स्वीकार कर लो।"' 

"जो आज्ञा" कहते हुये वे आपात -चिलात सिन्धु नदी 
के तट से उठ कर अपने अपने घरो की ओर प्रस्थित हुये 
ओर्‌ नाग कमार देव अपने भवनो की ओर। स्नान- 
विलेपनानतर सदर किन्तु भगे वस्त्रोको धारण कर 
रत्नादि अनेक वहमल्य भेर लेकर खले वालो वे 
आपात-विलात महाराज भरत की सेवा मे समपरिथत 
हये ओर निवेदन करना प्रारभ किया ""-हे विजयी 
नरेन्द्र) हम सव आपकी शरण मे है, आपकी सदा जय 
विजय हो, चिरकाल तक आप हमारे स्वामी रहे। पर्व 
पश्चिम ओौर दक्षिण इन तीन दिशाओं मे लवण समद्र 
परयत ओर उत्तर दिशा मे चल्लहिमवत पर्य॑त आपका 
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एक छत्र निष्कटक साम्राज्य है! उत्तरार्धं भरत ओर 
दक्षिणार्धं भरत दोनों को मिलाकर सम्पूर्णं भरत क्षेत्र पर 
आपकी विजय वैजयन्ती फहराये, आपकी अखण्ड आज्ञा 
प्रवर्तित रहे। हम लोग आपके देश मे, आपकी आज्ञा में 
रहने वाले आपके आज्ञाकारी ककर हें आप हमारे 
स्वामी हैं। अविचारकेकारणहम लोगों से आपकाजो 
घोर अपराध हो गया है, उसके लिये हम लज्जानु भूति के 
साथ आपसे क्षमायाचना करते है । हे ्षमासागर महाराज 
भरत! हमारे उस अक्षम्य अपराध को क्षमा करो। 
भविष्य में हम कभी इस प्रकार का घृष्टता पर्णं अपराध 
नहीं करेगे । '' भेट स्वीकार व सत्कार-सम्मान के अनंतर 
आपात-चिलातों को विदा करते हये महाराज भरत ने 
कहा - "अब तम लोग अपने-अपने घर जाओ ओरमेरे 
आश्रय मे सदा निर्य एवं सुखपर्वक रहो । 
आपात चिलातों को विदाकरने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती ने 
अपने सेनापति रत्न को वलाकर पर्वमें सिन्ध, दक्षिणम 
वैताद्धय गिरी, पश्चिम में लवण समद्र ओर उत्तरमें 
चल्लहिमवंत पर्वत परयत सिन्ध नदी के दसरे खण्ड के 
भी राज्यों को जीतकर उनमें चक्रवर्ती की अखंड आजा 
प्रवर्तित करने का आदश दिया। सेनापति रत्न ससेन ने 
चक्रवर्ती की अतिविभाल एवं अजेय सेना के साथ विजय 
आभ्रयान प्रारभ कर उन समग्र राज्यों को विजित एवं 
चक्रवर्तीं की आजा में अवरिथत किया! उन प्रदेणों के 
नरेश्वर ने मनापति-रत्न के समक्ष भरत चक्रवर्ती च 


आत्म-दशन/ १०५ 


लिये अनमोल रत्नजटित स्वर्णाभूपणो एव अन्यान्य 
दर्लभ महार्ध्यं वस्तओ की भेट प्रस्तत करते हए 
कहा ~-''सेनापते! हम सव महाराज भरत के वशवर्ती 
उनके राज्य मे रहने वाले परम आज्ञाकारी अनुचर है! 
हमारी तर्फ से यह भेट स्वीकार कीजिये) ' सेनापत्ति-रत्न 
ने उन सभी देशो के राजाओ दारा प्रस्तत की गई भेट को 
ग्रहण करः उन्हे मदवचनो से आत्टादित एव आश्वस्त 
कर विदा किया ओर स्वय अपनी सेना के साथ चक्रवर्ती 
महाराज भरत की सेवा मे लौट अये। उन्टोने महाराज 
भरत की सेवा मे विजित्त राज्यो के राजाओ हारा प्रस्तुत 
की गई भेट समर्पित करते हुए निवेदन किया- 
''राजाधिराज! राज राजेश्वर, आपकी आज्ञा का 
सेवक द्वारा अक्षरश पालन कर लिया गया हे। 
महाराज भरत ने विजय के ससवाद को स॒नकर अतीव 
प्रसन्नता का अन्‌भव किया ओर समचित सत्कार 
सम्मान के साथ सेनापति -रत्न को विदा किया। तदनतर 
चक्ररत्न आयुधशाला से बाहर निकला ओर गगन पथसे 
ईशान कोण मे चल्लहिमवत नगाधिराज की ओर अग्रसर 
हओ। अपनी सेना के साथ गगन-गामी चक्ररत्ने का 
धरातल पर अनृसरण करते हए महाराज भरत 
च्‌ल्लहिमवत पर्वत के समीप पहये। सेना के लिये 
धावार, अपने लिये विशाल प्रासाद एव पौषधशाला 
का वार्धक रत्न से निर्माण करवा महाराज भरत 
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पौषधशाला में पहंचे। वहां दभसिन पर बैठकर पौषध 
सहित अष्टमभक्त तप का प्रत्याघ्यान कर उन्होंने 
चल्लहिमवंत कमार देव की साधना के लिये उसका 
आराधन प्रारंभ किया। षटखण्ड की साधना हेत 
महाराज भरत का यह सातवां अष्टम भक्त था 
अष्टम भक्त की तपस्या के सम्पन्न होने के अनंतर 
महाराज भरत अश्वरथ पर आरूढ हो सेना सहित 
च्‌ल्लहिमवंत पर्वत के समीप आये। अपने रथ से उन्होने 
तीन वार उस पर्वत का स्पर्शं किया। तत्‌-पश्चात्‌ रथ 
को रोककर अपने धनष पर शर का संधान किया। ओर 
सागध तीर्थपति देव की साधना के समय जिस प्रकार के 
वाक्य कहे थे, उन्हीं वाक्यों के उच्चारण के अनंतर अपने 
धनष की प्रत्यल्चा को आकणन्ति खींच कर बाण छोडा। 
वह चाण वहत्तर योजन ऊपर जाकर चल्लहिमवंत गिरी 
कमार देव के भवन मेँ गिरा। पहले तो बाण कों देखकर 
देव को बड़ा ही भयंकर क्रोध आया! किन्त जन बाण को 
उखाकर देखा ओर उस पर भरत का नाम अंकित पायातो 
दव का क्रीधतत्काल शांत हो गया! भेट प्रस्त्‌त करने के 
साशध-साथ चक्रवर्ती के जाधिपत्य को अंसमीकार करना 
भृत वर्तमान ओर भविष्य के चल्लहिमवंत कमार देवों का 
जीताचार समञ्च अदभत्‌ ओषधियों राज्याभिषेक योगय 
पष्प माला, गोशीपं चन्दन, अनेक प्रकार के रत्न 
्रभर्ण-अलकार एवं पम्चद्रह चा पानी आदि भेटत 
समकर तत्काल त्वारत-तम गतिमे भरत की सेवामें 


आनम -दरन/१८ 


उपस्थित हो निवेदन करने लगा। -''हे देवानुप्रिय! 
आपने चल्लहिमवत वर्षधर परयत उत्तर दिशा पर विजय 
प्राप्तकीहै। मै आपके देश मे रहने वाला आपका ही 
परमाज्ञाकारी किकर एव आपके राज्य की उत्तर सीमा 
का प्रतिपालकदेव हू। इस भेट सामग्री को स्वीकार कर 
दास को कृतार्थ कीजिये। ' 

महाराज भरत ने भेट स्वीकार के अनतर चूल्लहिमवत 
गिरी कमार देव का सत्कार-संम्मान कर विदा किया। 
उसी समय भरत ने अपने रथ कौ पीषे की ओर घुमाया 
ओर वे ऋषभकूट पर्वत के पास आये। चुल्लहिमवत की 
ही भाति उन्होने ऋषपभक्ट पर्वत का भी तीन वाररथसे 
स्पर्श किया ओर रथं को रोका उन्होने काकिणी रत्न से 
ऋषभक पर्वत के पूर्वदिशा की ओर के कडखे अर्थात्‌ 
पाश्वं के गगन-चूनी शिला पट पर निम्नलिखित 
अभिलेख लिखा- 

 'इस अवसर्पिणी काल के तीसरे आरक के पश्चिम 
विभागमे "म भरत नाम का चक्रवर्ती हू्‌। मँ भरत क्षेत्र 
का अधिपति प्रथम राजा एव नरवरेन्द्र हू! मेरा कोई 
प्रतिशत्र्‌ नही है। मैने इस भरत क्षेत्र पर विजय प्राप्त की 
है। “अभिलेख के आलेखानतर स्कन्धावार मे अवस्थित 
अपनी उपस्थान शाला मे लौट स्नानादि के पश्चात्‌ 
उपस्थान्‌ शाला मे राजसिहासन पर आरुढ हो भरतेश्वर 
ने अपनी प्रजा को कर आदि से मुक्त कर चुल्लहिमवत 
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गिरी कमार देव का अष्टाहिनिक महोत्सव मनाने का 
आदेश दिया। 
उस महामहोत्सव के सम्पन्न होते ही चक्ररत्नं 
नभोमार्गं से दक्षिण दिशा में वैतादय पर्वत की ओर 
प्ररिथत हआ। महाराज भरत ने अपनी सेना के साथ 
चक्ररत्नं का अन्‌सरण किया। वैतादय गिरिराज के 
उत्तरी नितम्ब में पहुचने पर वहां सेना का पड़ाव डाला 
महाराज भरतने नमि ओर विनमि विद्याधर राजाओंकी 
साधना के लिये पौषधशालामें पौषधकेसाथतेलेकी 
तपश्चर्या की । तप के पूर्ण होते-होते दोनों विद्याधर राजा 
परस्पर मिले ओर परस्पर विचार विमर्शं के पश्चात 
अपने जीताचारानुसार भरत की अधीनता स्वीकार करने 
के निश्चय के साथ भेंट लेकर वे दोनों महाराज भरत की 
सेवा में उपस्थित हए। विद्याधरो की दक्षिण श्रेणी के 
राजा नमी वस्त्राभूषण तथा उत्तर श्रेणी के राजा विनमि 
ने देवांगनाओं को भी रूप लावण्य में तिरस्कृत कर देने 
वाली अनिन्यसन्दरी स॒भद्रा नामक स्त्रीरत्न भरत को 
भट करने हेत्‌ द्रततम गति से भरत की सेवा में उपस्थित 
हए । उन दोनों ने भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार 
करते हए लाई हुड भेट प्रस्त॒त की । 
महाराज भरत ने विद्याधर राज नमि ओर विनमि द्वारा 
निवेदित की गई भेट को स्त्रीरत्न सुभद्रा के साथ स्वीकार 
किया। दोनों विद्याधर वंधुओं का समुचित सत्कार - 
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सम्मान करने के अनतर महाराज भरत ने उन्हे विदा 
किया ओर अपने प्रम अधिकारियो एव प्रजाग्रणियो को 
वलाकर नमि ओर विनमि दोनो विद्याधर राजाओ का 
अरष्टाहिनिक महोत्सव मनाने का आदेशा दिया। 
अपने चक्रवर्ती सम्राट्‌ की आज्ञा का अक्षरश सहर्षं 
पालन करते हये अधिकारियो, सैनिको एव प्रजाजनो ने 
आठ दिन तक उत्तम अशान, पान, नत्य, सगीत, नाटक 
आदि आनद प्रदायी सखोपभोगो का उपभोग कर वडेही 
हर्पोल्लास पर्वक, भगवान्‌ ऋषभदेव के साथ प्रव्रजित 
ह्ये कच्छ ओर महाकच्छ राजाओ के राज कमार 
विद्याधर राजा नमि ओर विनमि का अष्टाहिनिक 
महोत्सव मनाया, 
अष्टादिक् महोत्सव के सानद सम्पन्न होते ही 
चक्ररत्नं आयुधशाला से निकल ईशान कोण मे अवस्थित 
गगा देवी के भवन की ओर अग्रसर हआ। अपने समग्र 
दलवल कं साथ गगनमार्ग से वदते हये चक्ररत्नं का 
पुथ्वीपटल पर अन्‌गमन करते हये महाराज भरत गगा 
नदी के समीप पहचे। चक्ररत्न के वहा रुकते ही महाराज 
भरत ने स्कन्धावार, राजभवन ओर पौषधशाला आदि 
का वार्धिकरत्न से निमणि करवाया। चक्ररत्न आयध- 
शाला मे प्रविष्ट हआ ओर महाराज भरत पौषधशाला 
मे। उन्होने कशासन पर वैठकर पौषध सहित अष्टम 
भक्त का प्रत्याख्यान किया। ओर तत्काल वे एकाग्र मन 
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से गंगा देवी की उपासना करने में प्रवृत्त हये। चक्रवर्ती 
भरत के इस नौव अष्टम भक्त के सम्पन्न होते ही 
तत्काल गंगा देवी रत्नों से भरे एवं भांति-भांति के 
चित्ताकर्षक चित्रो से चित्रित १००८ विचित्र कम्भ 
कलश ओर मणिरत्नादि से नटित दो स्वर्णं सहासन 
भरत को भेट करने हेतु साथ निये उपस्थित हुद। गंगा 
देवी ने हाथ जोड़कर भरत से निवेदन किया- 
 देवानुप्रिय! आपने भरत क्षेत्र पर विजय प्राप्त की 
है। मे आपके राज्य में रहने वाली आपकी आज्ञाऽराथणा 
किकरी हू। अतः मेरी ओर से यह भेट स्वीकार कर कृतार्थ 
कीजिये।'' महाराज भरत न वह भेट स्वीकार की। 
समुचित सत्कार सम्मान के पश्चात्‌ गंगा को विदा करे 
के अनंतर स्नान, पारणकं आदि से निवृत्त हो महाराजं 
भरत ने अठारह श्रेणी -प्रभेणि्यो के लोगों को बलाकर 
उन्हे अनेक प्रकार की सुविधा प्रदान की ओर गंगा नदी 
ख अष्टाहिनिक महोत्सव मनाने की आज्ञा दी। 
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खण्डप्रपात गुफा के अधिष्ठायकं देव नैत्यमाल की 
आराधना मे प्रवृत हृए। तप के सम्पन्न होते ही नैत्यमाल 
देव भी कृतमाल देव की ही भाति भरत की सेवामे 
उपस्थित हुआ मौर उसने हाय जोडकर निवेदन किया- 
''हे देवानुप्रिय। आपने भरत क्षेत्र पर विजय प्राप्त की 

है, मै भी जापके राज्य मे रहने वाला आपका आज्ञाकारी 
किकर हू। अत मेरी यह भेट स्वीकार कर.मुञ्ने कृतार्थ 

कीजिये † यह कहते हुए नैत्यमाल देव ने अलकार करने 
योग्य ककणादि रत्नजटित आभृषणों आदि से परिपूर्ण 
अनेक भाण्ड करण्ड आदि भरत को भेट किये! भेट को 

स्वीकार करने के अनतर नैत्यमाल का समुचित सत्कार 

सम्मान कर महाराज भरत ने उसे आदर सहित विदा 

किया। तत्पश्चात्‌ पौषधशाला से उपस्थान शाला मे 

स्नान, मज्जन, गध, विलेपन एव वस्त्राभरणालकारादि 

से निवृत्त हो महाराज भरत ने अपने दशवे तेले का 
पारणा किया। तदनतर सेनापति रत्न सुखसेन को 

वुलाकर महाराज भरत ने अदेश दिया-'"पजिसकी सीमा 

पश्चिम से गगा नदी, पूर्वं मे लवण समुद्र, दक्षिणम 

वैताद्यगिरी ओर उत्तर मे चल॒लहिमवत भिरि है, उस 

नमस्त लघु खण्ड के समःविशम आदि समग्र भूभागो पर 

मेरी ओर से अधिकार कर ओर वहा के शासको से 

उत्तमोत्तम रत्नादि की भेट लेकर शीघ्र लौट "सेनापति- 

रत्न ने भरतेश्वर की आज्ञा को शिरोधार्यं कर अपनी 


१०८८ आत्म-दश््न 


पथिणान सेना के माथ निर्दिष्ट लघ्‌ खण्ड की ओर 
प्रस्थान्‌ कर -उस पर स्वल्प समयमे ही विजय प्राप्त कर 
ली। उम लघ खण्ड के सभी अधीनस्थ राजार्ओं से 

बहमल्य रत्नाभरणों आदि की भेट ले सेनापतिरत्न 
अपनी सेना के साथ महाराज भरत की सेवामें लौटे ओर 
रत्नराशि आदि की भेट अपने सम्राट्‌ के समक्ष प्रस्तृत 
करते हए निवेदन किया- 

""देव! उस सम्पर्ण लघलखण्ड के सभी राजाओं को 
आपका आज्ञाकारी अनचर बनाकर उनसे प्राप्त हई भेट 
के साथ यह कफिकर आपकी सेवा मे उपस्थित है) 
महाराज भरत ने प्रसन्नता, प्रकट करते हृए सेनापति 
रत्ने का सम्मान कर भेंट स्वीकार्‌ की। 


अवतकन केवल स॒विशाल भारतदेशमें ही अपित 
भारत के पाश्ववर्ती एवं स॒द्रवर्वी द्वीपो, महाद्रीपों एव 
विभिन्न देशों मे आषाटठभति द्वारा प्रदर्शिति कियिजा रहे 
उच्चकोटि के आश्चर्यकारी नारक की ओर सत्रधार के 
अलौकिक चमत्कारकारी कलाकौशल की ख्याति आयं 
दिशाओं वचिदिशाओं के अन्तिम छोर तक पहंच चकी 
धी) चायो ओर से वडी ही उत्कठा के साथ उस अदभत 
नाटक को देखने के लिये राजगृह नगरमे आने वालों का 
तात्तालग रहा था। उन लोगों के आवास, अशन, पानादि 
की व्यवस्था में मगधरे्वर ने किसी भी प्रकार की 


अत्म दशनं / १५९, 


नाघध-रत्ना की प्राप्त कं परिणाम स्वरूपे अपार धनं 
वैभव के स्वामी बने महाराज भरतने नौ निधि-रत्नोका 
अष्टाहिनिक महामहोत्सव मनाने का आदेश दिया, 
महानदी गगादेवी के अष्टाह्िक तल्य महामहोत्सग्रके 
सम्पन्न होने पर महाराज भरत ने अपने सेनापति रत्न 
को बुलाकर उन्हे गगा महानदी के पूर्ववर्ती लघुखण्ड 
जिसकी पश्चिमी सीमा गगा, पर्वी तथा दक्षिणी सीमा 
लवणसागर ओर उत्तरी सीमा वैतादय पर्वत है-पर 
उनकी विजय वैजयन्ती फहरा वहा के सभी नरेश्वरो को 
चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करवा, उनसे महार्ध्य 
रत्नाभूषणादि की भेट ले शीघ्र ही उनके समक्न उपस्थित 
होने की आज्ञा प्रदान की। अपने स्वामी श्वी भरत 
महाराज की आज्ञा को शिरोधार्यं कर सेनापति सुखसेन 
अपनी शवितिशाली सेना के साथ उस लघ्‌ खण्ड मे 
पहुचा ओर वहा के सभी शासको को चक्रवर्ती महाराज 
भरत की अधीनता स्वीकार करवाने के साथ साथ उनसे 
बहुमूल्य रत्नो, रत्नजटित अतीव सन्दर स्व्णभिरणो 
आदि-आआदि अनेक दुर्लभ एव अद्‌भत्‌ वस्त॒ ओ की प्रचर 
मात्रामे भेट स्वीकार कर महाराज भरत की सेवा मे 
लौटा। उस खण्ड के राजाओ की ओर से प्राप्त भेट 
महाराज भरत के समन्न प्रस्तत करते हये सेनापत्ति मे 
उन्टे गगा महानदी के पूर्ववर्ती लघखण्ड पर विजय की 
शुभ सूचना निवेदित की! महाराज भरत ने प्रसन्नो 


११२(आत्म-दश्न 


सेनापति का सम॒चित सत्कार -सम्मान किया, 

तत्पश्चात्‌ एक दिन प्रथम चक्रेश्वर का चक्ररत्न 
आयधशाला से निकलकर स॒विशाल गगन मण्डल को 
सभी भाति के दिव्य वाद्य यत्रो की सम्मोहक स्वरलहरियों 
के समान कर्णप्रिय घनरव गंभीर रव से गुजरित करता 
हआ आकाश मार्गसे भरतेश्वर की ओर अग्रसर हआ) 
यह देखकर महाराज भरत अतीव तष्ट हये । वे स॒सज्जित 
एेरावतोपम अपने अभिषेक हस्ती पर आरुढ हो सम्पूर्ण 
दल-बल एवं नवनिधियों आदि के साथ विनीता नगरी 
की ओर अग्रसर हये, 

शैलेन्द्र की शिला के समान विशाल वक्षस्थल पर 
मवी हई हारावलियों से सरेन्द्र के समान शोभायमान 
दिगदिगन्त मे लब्धप्रतिष्ठ, सम्पर्णं भरत क्षेत्र के एक छत्र 
सम्राट नरेश्वर भरत चक्ररत्न द्वारा प्रदर्शिति पथ पर 
कल्लोलित सागर की लोल लहरों के समान कल-कल 
निनाद करती हई सेना तथा जनसमृह के साथ ग्राम नगरे 
आदि को उलांघते एवं एक-एक योजन के अन्तर पर 
पड़ाव डालते हुए एक दिन विनीता नगरी के पास आ 
पहुचे! नगरी के बाहर वारह योजन लंबे, नौ योजन चौड 
स्कन्धावार्‌ ओर महाराज भरत के लिए आवास एवं 
पौपधशाला का निर्माण वार्धिक रत्नने महर्तं माच्रमेही 
सम्पन्न कर दिया 

तदनतर महारज भरत ने पौषधशाला मे प्रवेश कर 


आत्म-रर्शन/११; 


विनीता नगर के अधिष्ठायक देव की आराधना हेत्‌ 
पौषध सहित तेले का तप किया। तेले के तप के पूर्ण होने 
पर महाराज भरत ने पौषधशाला से उपस्थान शाला मे 
प्रवेशा किया। स्नान विलेपनादि के अनतर उन्होने दिव्य 
वस्त्राभूषणो एवं अलकारो से सुसज्जित हो विनीता प्रवेश 
हेत्‌ अभिपेक हस्ती पर आसेहण किया। उनके सम्मुख 
दोनो पाश्वो ओर पीठे की ओर अन्‌क्रमश अष्टमगल, 
चौदहरत्न, सोलह हजार देव, वत्तीस हजार मुक्टधारी 
महाराजा ओर विशाल जनसमूह गगनभेदी जयघोषो से 
धरातल ओर गगन मण्डल को गुजाता हुआ चलने लगा। 
नौ महानिधियो ओर सुविशाल चतुरंगिनी सेना ने 
विनीता नगरी मे प्रवेश नही किया। 
नच वधू समान सुश्रगारित विनीता नगरी के राजपथो 
पर अग्रसर होते हुये महाराज भरत पर दोनो ओरसे 
सम्पूर्णं वायुमण्डल को सुगन्धित वना देने वाले अवीर, 
गुलाल एव पुष्पो की अनवरत वृष्टि हो रही थी। दोनो 
पाश्वं के अति सुदर अति विशाल गगुन चुबी भवनो की 
चित्र विचित्र चित्रो से सुशोभित अदालिकाओ पर महार्ध्य 
वस्त्रालकारो से सुसज्जित सुरबालाओ को भी तिरस्कृत 
कर देने वाली सुहागिने सुमधुर मगल गीतो एव स्वागत 
गानो से दिगूमण्डल को गुजरित करती हई अपने रत्न 
जरित स्वर्णं ककणो से जलकृत दोनो हाथौ से एक साथ 
ही अनीर, गुलाल एव पुष्पो की वर्षा कर रही थी! इस 


११४/मात्म-दश्नि 


प्रकार अगाध आनंदोदधि की उत्ताल तरगों पर जन-जन 
ओर स्वयं को ञ्जलाये हये निखिल भरत क्षेत्र के एक- 
षत्राधिपति भरत चक्रवर्तीं अपने भव्य राजभवन के 
अतीव संदर अवतंसखकं द्वार पर आये। हाथीकेहौदेसे 
उतर कर उन्होने अनक्रमशः सोलह हजार देवों, ३२ 
हजार मकट धारी राजाओं, सेनापति रत्न, गाथा पति 
रत्न, वार्धक रत्न, प्रोहित रत्न, अलारह श्रेणियो 
अठारह ही श्रेणियों आदि आदि का समुचित सत्कार 
सम्मान करते हुये उन्हें विसर्जित किया। तत्पश्चात्‌ 
अपने स्त्री रत्न सुभद्रा के साथ ३२ हजार ऋतु- 
कल्याणिकाओं, ३२ हजार ही जनपद कल्याणिकाओं 
तथा ३२ हजार नाटक स॒त्रधारिकाओं के परिवार सहित 
अपने गगन चम्बी विशाल राज प्रासाद में प्रवेश किया, 
वहां अपने आत्मीयो , मित्रों, स्वजनों सं्बधियों एवं 
परिजनों से साक्षात्‌ कर उनका कृशल-क्षेम पृष्ठा 
तत्पश्चात स्नानादि से निवत्त हो, भोजन शाला मे प्रवेश 
कर आपने बारहवें अष्टमभक्त का पारणक किया, 
तत्पश्चात्‌ अपने निजी कक्ष मे प्रवेश कर वहां विविध 
वाद्य यंत्रों की ध्वनियों, तालों ओर स्वर लहरियों के साथ 
पुर्णतः ताल मेल रखने वाले नत्यसंगीत ओर ३२ प्रकार 
के नारको का आनंद लटते हये अनेक प्रकार के 
उत्तमोत्तम सखोपभोगों का उपभोग करने लगे। 

इस प्रकार अनेक दिनों तक प्रबल पुण्योदय से प्राप्त 


आन्म-रश्न/११५ 


होने वाले प्रतिदिन नवीनतम भोगोपभोगो का उपभुञ्जन 
करते हये महाराजाधिराज भरत मन ही मन विचारकरमे 
लगे किर्मैने अपने बल-वीर्य पौरुष ओर पराक्रम केद्वारा 
चुत्लहिमवत पर्वत्त से लवण समुद्र परयत सम्पूर्ण भरत 
क्षेत्र पर विजय प्राप्त की है। अत अब अपना महाभिषेक 
करवाना मेरे सिये श्रेयष्कर होगा, 

महाराज भरत के अन्तर्मन मे उदभ॒त हये सकल्प को 
अवधिज्ञान के वल से जानकर उनकी सेवा मे सदा तत्पर 
रहने वाले सोलह हजार देव उनके समक्ष उपस्थित हये 
ओर उन्ठोने साञ्जलि शीष का भरतकीसेवामे 
निवेदन किया-'"हे देवानुप्रिय+ आपने अपने प्रचण्ड 
बाहुबल ओर पण्य प्रताप से सम्पूर्ण भरत के छहो खण्डो 
पर विजय प्राप्त की है। आप एहो खण्डो के निष्कटक 
महान्‌ साम्राज्य के एकत्र सम्राट्‌ है । आपका चक्रवर्ती 
पद पर महाराज्याभिषेक किया जाना परमावश्यक है 
किन्तु यह शाश्वत नियम है कि जब तक चक्रवर्ती का 
चक्ररत्न आयुधशाला मे प्रवेश कर अपने समचित 
स्थान पर अवस्थित न हो तव तक राज्याभिषेक नही 
किया जा सकता। 

चक्ररत्न के आय्‌धशाला मे प्रविष्ट न होने का एक 
मात्र यही कारण है कि आपने भरत क्षेत्र के छहो खण्डो 
पर अपनी विजय वैजयन्ती फहराकर उन पर अपना 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया है किन्त आपके बाहुबली 


११६॥आत्म-दर्शन 


आदि ९९ सहोदरों ने, जिन्हे भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने 
महाभिनिष्क्रमण से पर्व पथक्‌ पथक्शः राज्यों का 
स्वामित्व प्रदान किया था। उन आपके ९९ भ्राताओंमें 
से अभीतक किसी एकने भी आपकी अधीनता स्वीकार 
नहीं की है। जब तक आपके वे सभी भाई वचन मात्रसे 
भी अधीनस्थ नहीं हो जाते, तब तक आपका चक्ररत्न 
आयधशाला में प्रविष्ट नहीं होगा। चक्ररत्नं के 
आयधशाला में प्रविष्टनहोनेकारसीधासा अर्थंहैकि 
आपने अभी तक सम्पर्ण भरतक्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं 
कीटहै। इस स्थिति में आपका चक्रवर्ती के सिंहासन पर 
महाभिषेक तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि 
चक्ररत्न आयुधशाला में प्रविष्टन हो। 

अपनी सेवा मे अहर्निंश उपस्थित रहने वाले देवों की 
इस वात को सुनकर महाराज भरत सम्पूर्णं स्थिति को 
समञ्न गये। उन्होने अपने पुरोहित -रत्न को ब्रूलाकर 
आदेश दिया कि वह बाहवली जादि उनके लघ भ्राताओं 
के पास पथक्‌ पथक्‌ दत भेज कर्‌ उन्हें इस बात से 
सहमन कर ले कि वे वाड्मात्र से ही अपने बडे भारडका 
आदर रतं हये अधीनता स्वीकार कर लैँ। उनके राज्य 
पर उनका जो एर्काधिपत्य है, उसमें तथा उनकी 
स्वततत्रतामें किञ्चित्‌ मात्र भीकोई अन्तर नहीं आयेगा। 
परोहित्त रत्न ने भरतेश्वर की आज्ञा को शिसेधार्य कर 
वाहवली आदि अन्प्र निन्यानवे राजाओं के पास अति 
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विनम्र एव प्रियभाषी कशल दतो को महाराज भरत की 
इच्छा फे अन्‌रूप उनकी अधीनता स्वीकार करवाने का 
सदेश भेजा। 

टतो के पहचने पर बाहवली से छोटे शख से लेकर 
प्रभञ्जपर्यन्त ९८्वेही भाई परामर्शं हेत्‌ एकत्रित हये 
ओर वे भरत को अपनी ओर से किस प्रकार का सदेश 
भेजा जाय, इस विषय मे निर्णय नही कर सके। अत वे 
सभी तीर्थकर भगवान्‌ ऋषभदेव की सेवा मे समपर्थित 
हुए। उन्होने प्रभु को विधिवत्‌ वदन करने के पश्चात्‌ 
निवेदन करना प्रारभ किया-"'प्रभो। आपने भरतादि हम 
सव भाइयो को पृथक्‌-पुथक्‌ राज्य प्रदान किये। भैया 
भरत ने सम्पूर्ण भरत के हो खण्डो पर विजय प्राप्त कर 
अपनी राज्य की सीमाओ का विगदिगन्त तक विस्तार कर 
दिया है। यह सन क़ कर लेने कै उपरान्त भी उनकी 
राज्यविस्तार की भूख अभी तक शान्त नही हई है। अब 
वे त ८ वे ही भाइयो के राज्य पर अधिकार कर लेना 
चाहते हे । '' 


वीतराग प्रभ ऋषभदेव ने भौतिक राज्य एव एेहिक 
भोगोपभोगो ठी नश्वरता पर प्रकाश डालते हए उन्हे 
उपदेश किया कि वे राज्य पाट एव पारिवारिक जनो का 
परित्याग कर श्रमण धर्मम प्रव्रजित हो जाये। निष्ठापूर्वक 
निर्दोष प्रव्रज्या के पालन से वे मोक्ष रूपी अलौकिक 
महीत्तम साम्राज्य के सम्राट्‌ हो जायेगे) वह मोक्ष का 
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साम्राज्य अक्षय, अव्याहत एवं शाश्वत है। 

प्रभ के उपदेशों से शंख विश्वकर्मां आदि उन 
अठ्यानवें ही भादयों ने संसारसे विरक्तो प्रभ की चरण 
शरण में प्रत्रजित हो निरतिचार श्रामण्य के परिपालन 
द्वारा कर्म समह को ध्वस्त करना प्रारंभ किया। भरत को 
जब अपने शंख आदि ९ घ्व भ्राताओं के प्रब्रजितटोनेकी 
सचना मिली तो वे तत्काल उनके पाख गये ओर उन्हें 
पनः राज्य ग्रहण करने का अनेकं बार आग्रह किया। 
किन्त भोगों से पर्णतः विरत हए ९८ वें भाई समभाव 
पूर्वकं अपने निश्चय पर अटल रहे। कठ ही समय के 
पश्चात्‌ घोर तपश्चरण की हताश से चार घनघाती 
कर्मो को मलतः भस्मसात्‌ कर लोकालोक प्रकाशी केवल 
ज्ञान-केवलदशन प्राप्त कर लिया। वे ९८ भारईसंसारकी 
समस्त चराचर वस्तुओं के त्रिकालवर्ती भावों के युगपत्‌ 
द्रष्टा एवं ज्ञाता बन गये! उधर जब महाराज बाहबली के 
पास चक्रवर्ती महाराज भरत का दत पटचा तो उन्होने 
द्‌त की पूरी बात सुनने के पश्चात्‌ भरत को उसी दत के 
साथ निम्नलिखित संदेश भिजवाया- 

“आदरणीय अग्रजन्मा! 

शतशः प्रणामानंतर निवेदन है कि विश्ववन्य हमारे 
तातश्रीने हम सव भाद्यों में राज्य का पृथक्‌-पृथक्‌ 
वित्तरण कर दिया था। तव से ही हम निन्यानवे भार्ईतो 
पिता श्री द्वारा प्रदत्त राज्य से दी पूर्णतः सन्तुष्ट चले आ 
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रहे है । आपके मन मे पितता दारा प्रदत्त राज्य को अभिवृद्ध 
करने की लालसा जागृत हुई ओरं आपने दिगूविजय 
अभियान प्रारभ किया। न केवल आयाविर्तं पर ही अपित 
भरत क्षेत्र के शेष पाच खण्डो पर भी अपना अधिकार 
स्थापित करने के लिये आपने विषमातिविशम दर्गमाति- 
दर्गम मार्गो को पार करते हए अपने अद्भूत शौर्य का 
प्रदश्नि ससार के समक्ष प्रदर्शिति कर उन्‌ पाचो खण्डो पर 
भी अपना एक छत्रे सामाज्य स्थापित कर लिया। हमे 
अपने अग्रज की इस सफलता ओर अदभतशौर्यसे 
प्रसन्नता हीहै। दखरहैतो केवल इस बात काकि 
राज्य -वृद्धि की आपके अन्तर्मन मे उत्पन्न हई भूख 
अत्तिविशाल क्षेत्र पर अपना निष्कटक शासन स्थापित 
कर लेने के अनतर भी बश्ची नही है। ओौर अपनी उस भल 
को शान्त करने के लिये पिता श्री हारा प्रदत्त अपने पुत्र 
तूल्य अनुजो क राज्यो पर भी अधिकार कर लेने के लिये 
पूर्णत कटिबद्ध हो रहे हैँ । आपकी इसा राज्यम्वद्धि की 
भूख से मेरे ९८वे अनुजो को पिता श्री द्वारा प्रदत्त राज्यो 
का परित्याग कर श्रमण-धघर्म मे दीक्षित होना पडा है। 

आप स्वयं अपने मन से ही पिये कि वत्सतल्य अपने 
अनुजो के राज्यो के हडप सेने की आपकी यह भख कही 
अन्याय की परिधि मेतो नही आती? अस्तु, आप अपनी 
इच्छानुसार, जो आपको अच्छा लगे, उसे करने मे स्वतत्र 
है। किन्तु मँ आपको यह सूचित कर देना चाहता हूं कि 
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आपे, लघ भ्राता बाहबली की बाहओं मे अभी इतना 
वल है कि वह अपने ९८ अनजों की भांति अपने बडे भैया 
की अलौकिक शक्ति से भयभीत हो अथवा अपने पिता 
श्री दवारा प्रदत्त अधिकारो का हनन करने वाले भैया के 
प्रति यद्ध जैयी अभद्रता के प्रदश्न को समचितन समञ् 
अथवा बडे भाई के प्रति अनादर समञ्चकर चपचाप 
प्रव्रजितं हो जायेगा। अच्छा तो यही हीगा कि हम दोनों 
पिता श्री दारा प्रदत्त हमारे अधिकारों मे एक-द्सरे का 
हस्तक्षेप करने जैसी कोई अन्यायपर्णं त्रि न करे। इन 
सव तथ्यों पर शांत मन से चिंतन कर लेने के उपरान्त भी 
यदि आप बाहुबली के पिता द्वारा प्रदत्त राज्य को अपनी 
अधीनता में कर लेने के हठ पर अड़े हुए हों तो आपका 
यह छोटा भाद्‌ बडी विनम्रता के साथरणागणमें आपका 
स्वागत करेगा! 

अप्रत्यक्ष रूप से यद्ध का निमंत्रण देने की प्रक्रियाकी 
केवल पतिं हेत ही बाहवली की राज्य सभा में कतिपय 
सदस्यो ने भरत के दत से कहा-''ओ भरत के दत! हमारे 
देशमेंजते की पताम को भरत कहा जाता है।'' 

महाराज भरत का दूत महाराज बाहुवली को प्रणाम 
कर अपना सा मह ले तत्काल विनीता नगरी की ओर 
प्ररसिथत हजा। तदनन्तर दतने महाराज भरत की सेवामें 
उपस्थित हो वाहवली द्वारा प्रेतित संदेश यथावत्‌ 
अपने स्वामी के समक्षे निवेदित किया 
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महाराज भरत बड़ी दविधा में फस गये॥अपने ९य्वे 
अनुजो के अपने ही कारण दीक्षित हो जामे का उन्हे बडा 
दु.ख था। अपने भाई बाहबली को अपना अधीनस्थ 
राजा वनाने मे भी उनके अन्तर्मन मे वस्त्‌त कोर्डरुचि 
नही थी। किन्त्‌ अधीनता की ओपचारिकता के सम्पन्न 
हुए विना चक्ररत्न विनीता नगरी मे प्रविष्ट नही हो रहा 
था। ओर इस प्रकार षट्खण्ड की विजय मे ६० हजार 
वर्ष की अवधि तक किया गया सभी अथक श्रम व्यर्थजा 
रहा था। यह उनके लिये एक दविधा भरी चिता का 
विषय वन गया। 
उन्टोने अपने अतीव वाक्‌ कशल, मृद्भाषी, विनम्र 
एव कठिन से कठिन कार्य को भी सहज ही स॒चारुरूपेण 
सम्पन्न कर देने की क्षमता के धनी दत को भेजकर अपने 
परम प्रिय लघ्‌ भ्राता महाराज वाहवली को इस बात पर 
सहमत करने के लिये प्रयास किया कि चक्ररत्न को 
विनीता नगरी की आयधशाला मे प्रविष्ट कराने के लिये 
केवल वचन मात्र से उन्हे महाराज भरत की अधीनता 
स्वीकार करना अनिवार्य है। यदि एेसा नही किया गया तो 
चेक्ररत्न कदापि विनीता नगरी मे प्रवेश नही करेगा। 
उसके परिणामस्वरूप भगवान्‌ ऋषमदेव के विश्व- 
विद्यात परमप्रतापी इश्वाकवशा मे प्रथम चक्री पद के 
धारक का अभाव इक्ष्वाकवश मे होने वाले प्रत्येक क्षत्रिय 
के हृदय मे पीढियो तक खटकता रहेगा। महाराज भरत ने 
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अपने उस परम कशल दत के माध्यम से महाराज 
बाहनली को इस बात का वचन देते हए उन्हं आश्वस्त 
करने का प्रयास किया कि पिता श्री दवारा प्रदत्त राज्य में 
अथवा बाहबली के अधिकारों में चक्रवर्ती की ओरसे 
कभी किसी भी प्रकार का किञ्चित्‌ मात्र भी हस्तक्षेप 
नहीं किया जायेगा 

किन्त मान-धनी, महाबली महाराज बाहनली ने यह 
कहते दए महाराज भरत के सभी संधि प्रस्तावों को 
अस्वीकार कर दिया कि पिता श्री ने जब मङ्षे पुथक्‌ एवं 
स्वतंत्र राज्य का अधिकारी बनाया है, मभ्रे शासकं के 
सभी प्रकारके सार्वभौम अधिकार प्रदानकियिर्है ओरर्मै 
अपने आपको स्वतंत्र राजा अनुभव करता रह तो वचन 
मात्र से भी महाराज भरत की अधीनता स्वीकार कर क्यों 
आत्मप्रवञ्चना करू इस प्रवञ्चना से तो क्षात्र 
धर्मनिष्ठ हम दोनों भ्राताओं के लिये अधीनता स्वीकार 
करवाने में रणांगण ही सम॒चित स्थान होगा। 

भावी को कोन टाल सकता हे। दोनों भाद्यों मे यद्ध 
ठना। दोनों ओर की विशाल सेनायें शक्ति परीक्षण के 
लिये यद्ध भूमि मे सम्म आ उ्टीं। दोनों ओरसेयद्धके 
लिये प्री तैयारियां हो चकी थीं। रणभेरियां बज चकी 
ीं। शंखनाद भी प्र वियि गये थे! योद्धाओं की 
करमप्टिकाये भी अपने-अपने शस्त्रो पर प्रबल पकड 
कर चकी थी। ठीक उसी समय महाराज वाहबली ने 
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आगे की ओर वढकर अपने जेष्ठ भ्राता भरत को घनरवं 
गभीर स्वर मे सवोधित करते हुए कहा-'"तात मै 
आपकी अधीनता स्वीकार करू अथवा न करू यह हम 
दोनो भ्राताओंकाहीप्रष्न है, ओर इस प्रशन काटल हम 
दोनो को ही करना चाहिये! एेसी दशा मे दोनो ओरसे 
युद्ध के लिये रणागण मे आये हुए इन योद्धामो के प्राणो 
का बलिदान मञ्ञे न तो युक्तिसिगत ही प्रतीत होता है ओौर 
न न्यायसगत ही1 मँ समञ्जता हू आप भी यही अनुभव 
कर रहे होगे? 

भरत प्रिय भ्रात! अनुभव तो र्मे भी यही कर रहा 
हूं। पर इसके अत्तिरिक्त ओर मार्ग क्या हो सकता है?" 

वाहवली-'"क्यो न हम दोनो भाई ही परस्पर यद्ध से 
जय.पराजय का निर्णय कर ले! "' 

भ्रत-""यही श्रेष्ठ है । '" 

दोनो महावली भ्राताओ के बीच मतैक्य होने पर उन 
दोनो मे १ दृष्टि युद्ध २ वाक्‌ युद्ध ३ चाह युद्ध ४ म॒ष्टि 
युद्ध एवे ५ दड यद्ध-ये पाच द्रन्द्र यद्ध प्रारभ दए 
सर्वप्रथम दष्टि युद्ध ह॒आ। दष्टि यद्ध का नियम यह है कि 
दो प्रतिदन्दरी एक-दसरे पर अपनी दष्ट केन्द्रित कर 
अपलकं दृष्ट से देखते रहे, जिस योद्धा की आखो मे इस 
युद्ध कं समय पानी आ जाय अथवा ञ्पक जाय उसीकी 
पयजय सम्जी जाती है) भरत ओर बाहनली ने परस्पर 
एक-दूसरे पर अपनी-अपनी दष्ट केन्द्रित की] पर इस 
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यद्ध मे बाहबली की विजय ओर भारत के संपूर्णं छः 
खण्डों के बड़े से बड़ योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर लेने 
वाले महाराज भरत की पराजय हरई। तदनंतर दोनी 
भाटयों के बीच वाक्‌ युद्ध प्रारभ हुजआ-वाक्‌ युद्ध का यह 
नियम है कि दोनों प्रतिद्रन्द्री क्रमशः घोर सिंहनाद करते 
है। जो प्रतिद्रन्द्री कानों के परदे फाड़ देने वाले घोर निर्घोष 
को सहन न कर सकने के कारण हठात्‌ अपने दोत्रो 
कर्णरन्धरों में अंगलिर्याँ डाल ले, उसकी पराजय ओर जो 
घोरातिघोर निर्घोष से किन्चित्‌ मात्र भी प्रकम्पित नहो, 
अंगुलियों को कानों मे डालना तो दूर अपनी आजान्‌ 
भूजाओं को किचित्‌ मात्र भी हिलाये-डलाये नहीं 
उसकी जय मानी जाती हे। वाक्‌ युद मेँ बाहुबली ने भरत 
से कहा- 
- महाराज! आप मेरे बड़े भाई हे, पहले आप ही 
वाक्‌ युद्ध प्रारभ कीजिये '' 
षट्‌ खण्ड विजयी महाराज भरत ने अपनी पृरी शक्ति 
के साथ घनघोर सिंहनाद किया प्रलय ~ कालीन घन 
घटाओंकी कड़कसे भी अति कठोर कण्ठरव मे महाराज 
भरत के इस सिंहनाद से दशो दिशाय प्रकम्पित हो उरी 
गगन मण्डल फटने लगा, धरा धूजने लगी, गगनचम्बी 
पर्वतो की श्रेणियां डगमग डोलत लगी । बाहुबली के 
उतिरिक्त वहां उपस्थित सभी योद्धाओं ने ओर सेनापतियों 
नक ने अपने कर्णरन्धों मे अंग्लियां डाल लीं। चक्रवर्ती 
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भरत के इस प्रबल पौरुष को देखकर सभी समृपस्थित 
जन विस्मित हो विस्फारित नेत्रो से महाराज भरत की 
ओर देखते ही रह गये। अधिकाश लोगो की यह धारणा 
वन गई कि इस युद्ध मे महाराज भरत की ही जय होगी। 
किन्तु ज्योही महावली बाहुवली ने सिह गर्जना प्रारभ 
की, वहा उपस्थित अनेक लोग, अनेको योद्धा पण्ड खा 
धडाम से धरती पर गिर गये। सवने अपनी अगृलियो से 
ही नही किन्तु हथेलियो से अपने कर्णरन्धो को मृद 
लिया। पृथ्वी, आकाश ओर पाताल उस सिह गर्जना की 
प्रतिध्वनि से पूरित हो फटने से लगे। उगमग डोलते हुए 
अनेक्‌ गिरिराजो के शिखर स्खलितहो धरा की धूल 
चाटने लगे। 
महाराज भरत ने स्वय को सुस्थिर रखने का प्रयास 
करने मे किसी प्रकार की कोर कसर नही रखी, किन्तु 
बाहुवली दारा की गई सिह गर्जना के पराकाष्ठा पर 
पर्हुचते-पर्हुचते तो उनके दोनों हाथो की तर्जनिया उनके 
कर्णरन्धो मे हठात्‌ प्रविष्ट हो ही गई। इस प्रकार वाक्‌ 
युद्ध मे भी भरत्‌ पराजित हुए। जब बाहुयुद्ध की बारी 
आई तो बाहुबली के अनुरोध पर भरत ने अपनी भुजा को 
ऊपर उठाया बाहूबली ने अपने वाम हस्त से भरत की 
दक्षिण भुजा को पकड़ा ओर सहज ही उसे लका दिया। 
तदनतर बाहनली ने जब अपनी दाहिनी भुजा ऊपर 
उठाई तो महाराज भरत ने पहले अपने वाम हस्त से 
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पश्चात्‌ दक्षिण हस्त से ओर तदनंतर दोनों हाथों से उसे 
पकड़ कर ज्लकाने का प्रयास किया पर उन्हे उनके प्रयास 
मेनाम मात्र की भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस पर 
भरत अपने दोनों पैरों को पृथ्वी तल से ऊपर उठाकर 
अपने प्रे शरीर की शक्ति लगाने हेतु बाहुबली की भुजा 
से ्मम गये तो बाहूबली भी अपनी दल्निण भुजा 
हिला-हिला कर भरत को मूले में ज्लाते हुए से 
बोले -''भेया! आपने मञ्चे शैशवावस्था में अपनी 
भुजाओं मे लेकर ञ्ुलाया था। मुञ्च पर भ्रातु स्नेह वशात्‌ 
किये गये उस उपकार का ऋण च॒काने का अवसंर आज 
म॒स्रे मिला है)" 

शेष मृष्टि युद्ध ओर दण्ड युद्ध मे भी बाहुबली विजयी 
रहे ओर भरत पराजित। पराजय की चिंता से दुःखित 
भरत सोचने लगे क्या कहीं एेसा तो नहीं है कि बाहुबली 
ही चक्रवर्ती हो ? क्या मेँ इसी कारण पराजित हो रहा ह । 
भरत के अन्तर्मन में इस प्रकार के विचार के उद्‌भव के 
साथ दही चक्ररत्न के अधिष्ठाता देव ने भरत के समक्ष 
चक्ररत्न प्रस्तुत किया। पराजय की पीड़ा से पीडित भरत 
ने आकस्मिक आवेश मेँ आ बाहुबली पर चक्ररत्न का 
प्रहार किया। पर यह देखकर उनके आश्चर्य का पारावार 
न रहा कि चक्ररत्न बाहुवली की तीन वार प्रदक्षिणा कर 
भरत की ओर लौर पडा। 
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भरत द्वारा किये गये चक्र प्रहार से बाहुवली भी हटात्‌ 
से क्रद्ध हए कि अपनी मष्ट ऊपर उलकर भरत का 
प्राणान्त कर देने के लिये शार्दल की भाति छलाग लगा 
भरत की ओर वटे! वेदोडगही आगे वटे होगे कि सहसा 
उनके अन्तर मे यह विचारवीचि तरगित हो उरठी- 
"्रगवान्‌ ऋषभदेव के वशजो की परेपरा हिसामयी नही 
अहिसामयी है तच्छ एव क्षणिक काम भोगो की कभीन 
वञ्चने वाली ज्ठी पिपासा को शात करने के लिये मस्ये बडे 
भैया की भाति मर्यादा भग करना कदापि उचित नही। 
किन्तु यह ऊपर उठी मष्ट मोघ होकर ही गिरे, यह मेरे 
लिये शोभनीय नही है। उन्होने तत्क्षण उस स्थल पर 
तत्काल पञ्चमष्टि लुञ्चनं किया ओर स्वमेव श्रमण 
धर्म मे प्रव्रजिते हो वन की ओर प्रस्थित हए ” 
अपनी वेक्रिय लब्धि के प्रताप से भरत एव वाहवली 
की शैलेन्द्र शिखरोपम गगनचवी देहाकतियो को जिस 
समय नटराज आपाढभति ने दर्शको के समक्ष उपस्थित 
किया तो सब दशक अदृष्ट पर्व महामानचो की आकतियो 
को देखकर अपने-अपने मृकटो एव शिरो -वेष्टनो को 
अपने दोनो हाथो से थामकर ऊर्ध्व मख हो चिस्फारित 
नेत्रो से देखते ही रह गये) ओर जिस समय उन दोनो 
महावलियो के वाक्‌ यद्ध का दशय प्रस्तत किया राया उस 
समय तो न केवल रगशाला ही अपित्‌ सम्पर्ण राजगह 
नगर एव उसके सन्निवेषतक दस प्रकार हिल उठे मानो 
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प्रलय-कालीन भकम्प के भीषण कोने इन सब को 
स्कल्लोर डाला हो। राजगह नगर की पाशर्ववर्ती पव॑त 
श्रेणियों से उन दोनों महाबलियों की सिह गर्जना की 
प्रतिध्वनि बड लंबे समय तक गंजार करती रही । दर्शकं 
मे से अनेक कापरुष उस दश्य को देख ओर उन सिहनादों 
कोसनकर संज्ञा विहीन हो धडाम से धरा पर लटक पड़, 
अनेकं दर्शक भयभीत हो अपने स्थान से उठ उठकर 
र्गशाला में बिखरे अपने मकटें शिरोवेष्टनं एवं 
आभषणों आदि को वहीं एड इधर उधर भाग खड हये। 
मगधाधिराज ने अट्हास पूर्वक भागते हये भौचक्के 
लोगों को गंभीर स्वर मे संबोधित करते हुए बार बार 
कहा-' प्राणाधिकं परिय अतिथियो! इस तरह घबरा कर 
भागने की कोई आवश्यकता नहीं । ये सब आजसे हजासयों 
ओर लाखों ही नहीं अपित्‌ कोटयानकोटि करोड वर्ष पर्व 
घटी घटना का अभिनय मात्र है। ` किन्त प्रलयकालीन 
घनघटा की उमड़-घुमड़ कर गर्जन तर्जन के समान हृदय 
द्रावक दश्यमे मगधेश की वात को सनने वाला कौन 
थाः 

इस भगदड को देखकर आषाटभति द्वारा वैक्रिय 
लच्धिस धतदो स्वरूपो के मलारपिट से सान्त्वना भरे 
म्वर्‌ प्रस्फटित हये -'' मत उरो! अपने-अपने आसन पर 
चैट जाइए । वस, अव तो सव अपने-अपने आसन पर आ 
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जमे। उस आदेश की अनसुनी करने का साहस ही भला 
किसमे था। 
अपने ९९ वे भादयो के प्रदरजित हो जाने का कारण 
स्वय को समञ्चकर महाराजे भरत को चडी चिता हुई। 
उन्होने बाहुवली के वेडे पुत्र को महामहोत्सव के साथ 
राज्य सिंहासन पर आसीन फिया। अन कोई भी नरेश्वर 
एेसा नही था, जिसने महाराज भरत की अधीनता 
स्वीकार नही की हो। अत चक्ररत्न विनीता नगरी की 
महाराज भरत की आयुधशाला मे प्रविष्ट हुआ। 
चक्ररत्न के विनीता मे ओर तदनतर आयुधशाला मे 
प्रविष्ट होने के सुखद सवाद को सुनकर न केवल महाराज 
भरत के ही अपितु समस्त पौरजनो ओर षटखण्डों के 
विभिन्न राज्यो के राजाओं, महामात्यो आदि के हर्ष का 
भी कोई पारावार न रहा। चक्रवर्ती पद पर अभिषेक 
करने की सभी प्रकार की अलभ्य एव महार्ध्य सामग्िया 
पहले से ही एकत्रित कर ली गई थी। शेष को एकत्रित 
करना ओर सव प्रकार की समुचितं व्यवस्था निष्पन्न 
करना सोलह हजार देवो द्वारा एव ३२ हजार मक्टधारी 
राजाधिराजाओ दारा सेवित महाराज राज राजेश्वर 
भरत के शासनाधिकारियो के लिये कोई कठिन कार्य नही 
या। आनन-फानन मे स्म आवश्यक सामग्री का 
समानयन-सकलन एव सभी प्रकार की व्यवस्थाओका 
निष्पादन कर लिया गया। 
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अति श्रेष्ठ मूर्त देवकर महाराज्याभिषेक की तिथि 
सनिशिचत की गई, सार्वभौम सम्राट्‌ आदि-चक्रवर्ती 
महाराज भरत के महाराज्याभिषेक की सुचना विद्यत की 
सी गति से छःहों खण्डो मे प्रेषित की गर्द राज्याभिषेक 
महामहोत्सव के शभ सखद संवाद को श्रवण करते ही 
एवो खण्डो के जन गण का मानस आनंद की उत्ताल 
तरगों से तरगित हो उद्ेलित हो उठा 1 उनके हर्ष का दिग्‌ 
दर्शन करवाना लेखनी ओर वाणी के वश की बात नहीं 
भारत के छहों खण्डो के ग्राम-ग्राम नगर-नगर ओर डगर 
डगर मेँ राज्याभिषेक महामहोत्सव के उपलक्ष मे समय 
से बहुत पूर्वं ही नगारों ओर शहनादयों की धनो पर 
अनेक प्रकार की कर्णप्रिय ध्वनियां सम्पर्ण भारत के गगन 
मण्डल मे गंजरित हो उरीं। कोकिल कठी संदरियों के 
कण्ठ से उद्गीरित गीत ध्वनियों से एसा आभास होने 
लगा मानी किन्नर लोक की किन्नरियां अपनी त्रिभवन 
ख्यात संगीत मण्डलियों को ले इस धरा पर उतर आहे । 
थोड़में कहा जाय तो छहों खण्ड नपरों की मधर ननकार 
से मुखुरित हो उठे! 

जन गण द्वारा प्रतीक्षित वीथि अन्ततोगत्वा आही 
पट्ची । बडेधूमधाम से महाराज भरत का सम्पर्ण भरत 
भत्र कं छहां खण्डं के एक त्र प्रथम चक्रवर्ती सम्राट के 
रूप मं राज्याभिषेक किया गया। 

उस्र महाराज्याभिषेक के विषय मे जितना भी लिखा 
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जाय थोडा होगा। इस दष्ट से केवल यही लिखना पर्याप्त 
होगा कि महाराज भरत का जिस दिव्य देवर्धिं के साथ 
जिस ठट वाट के साथ ओौर जिस हर्षोत्लास पूर्वक 
राज्याभिषेक किया गया.उस तरह का आज तक कोई भी 
महामहोत्सव निष्पन्न नही हआ। महाराज्याभिषेक का 
दिव्य दृश्य रगशाला मे रगमञ्च पर प्रदर्शिति करदेने के 
पश्चात्‌ नटराज राजन्‌ आपाठभतिने भरतक्षेत्र के हो 
खण्डो पर महाराज भरत के लोकप्रिय शासन के ओर 
उसके प्रति सभी खण्डो के विविध वेश विभूषित 
प्रजाजनो द्वारा प्रकट किये गये आभार प्रदश्न के द्श्य 
भी दिखाये। 


अभिनय का वास्तविकता मे प्रादभवि 


भरत के राज्य की सभी सारभूत घटनाओं, स्थितियो 
एव वास्तविकताओ के, अभिनय कं रूपमे सागोपाग रूप 
से रगशालामे प्रस्तत कर दिये जाने के अनतर अव वारी 
आ भरत के स्वरूप दश्न ओर कैवल्योपलब्धि के दश्य 
का अभिनय करने की। रगशाला रगमलञ्च पर अभिनय 
की पूर्वं सूचना के रूप मे वजाई जाने वाली शहनाइयो 
ओर दिव्य वाद्य यत्रो की सम्मोहक कर्णप्रिय रागिनियो 
की गुजार से पूर्व ही रगशाला द्श्को से खचाखच भर 
गई! सभी दर्शको की आयो एव उनके मृखमण्डल के 
भावो से यही प्रश्न प्रतीत होता था कि देखे महाराज भरत 
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को केवलज्ञान केवलदर्शन की उपलब्धि किस प्रकार 
होती है? दश्कों की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात्‌ अभिनय के 
प्रारंभ होने की पर्व सचना देने वाली शहनाइयों एवं वाद्य 
यत्रो के सम्मोहक स्वर सपर्ण वातावरण में गुजरित हा 
उठे। सहसा रगमञ्च का पटोदघाटन हआ। सभी दर्शक 
निमिमिष दष्टि से अपर्वं अदभत उत्कण्ठा पूर्वक रगमञ्च 
पर किसी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 

सहसा सत्रधार का गंभीर स्वर उस अति चिस्तीणं 
सविशाल रगशाला में गंजरित हो उखा-' सावधान! 
सतर्क एवं विनयावनत मस्तक हो सब स॒न लेँ- सम्पूर्णं 
भरत क्षेत्र के हों खण्डो के एक छत्र सार्वभौम सम्राट्‌ 
महाराज भरत चक्रवर्ती अपने शीश महल मे श॒भागमन 

कर रहे है! सावधान! सावधान! सावधान!11'' 
तत्क्षण पट परिवर्तन हुआ ओर सब दर्शकों ने हृदय 
थामे अपलक दृष्टि से देखा कि अलकापुरी के इन्द्रभवन 
को भी अपनी चमक्र-दमक ओर सौन्दर्य से लज्जित कर 
देने वाले शीश महल में महाराज भरत उस समय के 
मानव शरीर की अवरगाहना के समान आकार के अति 
सुटर अति सुस्पष्ट प्रतप्त स्वर्णं के समान कान्तिमान 
अपनी टंह पर्‌ धृत परिधानों एवं रत्न जटित जाम्ब-नद 
स्वण कं आभूषणं को देखने लगे ! नटराज आषाटभतिने 
अपनी व॑क्रियलच्धि मे भरतेश्वर के रूप मेँ अपने आप 
इस प्रकार एमे शीप महल में प्रस्तृत कियाकिसभी 
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दर्शक अपने आपको तृतीय आरक के अन्तिम भाग के 
अन्तिम चरण मे उपस्थित अन्‌भवं करने लगे। प्राचीन 
ग्रथो मे उपलब्ध भरतेश्वर भरत के एश्वर्य ओर 
शारीरिक सपदा का जिस प्रकार उल्लेख उन दर्शको को 
पटठने-समने मे आया था वह सव भरतेश्वर का अभिनय 
कर रहे आपाढभति द्वारा प्रस्तत प्प गये भरत के 
प्रतिरूप मे लगभग शतप्रतिशत उन्हे दष्टिगोचरहोरहा 
था 
एडी से चोटी तक अपनी साज-सज्जा वेश-भषा एव 
वस्त्रालकारो पर बडी सृष्ष्मता से दष्ट निपात करते हुये 
भरत के वाम कर की कनिष्ठा की मद्रिका उस शीश 
पहल के अति-श्वेष्ठ स्फटिक रत्न मय तल पर गिर पडी। 
अग्ढी के गिरने की ध्वनि ने उनका ध्यान आकर्षित 
किया। उन्होने अगली से रिक्त अगली पर द्प््टि निपात 
किया। म॒द्िका विहीन कनिष्ठा उन्हे अन्य अगोपागो से 
कतिपय अशो मे निष्प्रभ सी प्रतीत हई "देखे अलकरणो 
से विहीन मेरे अन्यान्य अगोपाग किस प्रकार प्रतीत होते 
है, इस प्रकार विचार कर उन्होने दोनो हाथो की 
मुद्रिकाओ को उतार डाला। अलकरण विहीन हाथो का 
पूर्व से क्छ परिवर्तित स्वरूप देखकर उन्हे अन्य सभी 
अगोपागो के वास्तविक स्वरूप को देखने की उत्कल 
उनके अन्तर मन मे प्रवल वेग से उदभत हरई। उन्होने 
कर ककण ओर तदनतर गले मे अजमती हई देवो हारा 
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प्रदत्त वैजयन्ती आदि मालाओं को उतारा तो वास्तविक 
निज स्वरूप को देखने की उत्कंठा ओर अधिक प्रबल वेग 
से अभिवद्ध हई । उन्होने कानों के कण्डलों को ओर अपने 
अंगोपांग के सभी अलंकारो को उतार डाला ओर दर्पणमें 
अपने अंग प्रत्यंग को देखने लगे! उत्करा ओर बढी 
उन्टोने मकट, उत्तरीय ओर कटिवस्त्र के अतिरिक्त 
अन्य सभी वस्त्राभरणों को भी उतार दिया। उनके मुख 
से सहसा ये आन्तरिक उद्गार प्रस्फ्टित हये -'' अरे! यह 
है मेरा वास्तविक स्वरूपम अब तक कितना भूलावे में 
रहा। धिक्कार है मञ्चे! मैने अपने वास्तविक स्वरूप को 
बाहयाडंबर के घटाटोप से छृपाये रखा। अरे! मैने 
आत्मदेव के आवरण शरीर के वास्तविक स्वरूपकोटही 
भौतिक. आवरणो से ठका ओर अपने आत्मदेव को भी 
भौतिक प्रपञ्चो की विनाशशील ऋद्धियों, सम्पदाओं 
ओर राज्यों को बटोरने मे लगाकर इसकी क्षणभंगरता 
पर नहीं सोचा है। उस चक्रवर्ती पद की प्राप्ति एवं 
उपभोग में मेने कितना लंबा अनमोल समय व्यर्थदही 
व्यतीत कर दिया । क्या यह मेरी चितामणि रत्न को कौए 
को उड़ाने के लिये गहरे अथाह कीचड़ मेँ फक देने जैसी 
मूर्खता नहीं है?" 
उन उद्गारो की अभिव्यक्ति के साथी आगादभति 
की चितन-धाराने भी सहसा अप्रत्याशित मोडने लिया 
जिसे कोड भी दर्शक तिलमात्र भी नहीं ताड सका। 
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भरत के वेश मे ही आपाटभति का चितन पश्चत्ताप 
प्रायश्चितं एव आत्मालोचन के रूप मे परिवर्तित हो 
गया । प्रत्येक श्रोता के हृदय पर असग भावना की छाप 
अंकित करते हुए, अभिनय मे प्रस्तृत किये गये भरत के 
स्वरूप के मुखारयिद से आपाढभूति के अन्तर्द्रद की 
विरकिति रस गगा दयनीयता से ओत प्रोत स्वर मे प्रवाहित 
हो उढी। हाय मँ कितना अभागा हू, कंसा मूर्खहू 
वितामणि रत्न को मुद मे लेकर भी विषय कषाय के इन 
क्षण भग्र ओर दर्गतियो के दाता विषय भोगो के उपभोग 
मेव्यर्थहीलखोदिया। हाय! र्मे अव किससे पृष्ठ कि वह 
मेन वीता हआ अनमोल समय किस तरह लौटकर आ 
सकता है। वीती घडियो को तो उच्च जाति के अश्वभी 
नही पकड सकते। अस्तु अव भी समय है अपने कृतः 
कर्मो के प्रायशिचत का, अपने कर्म पञ्ज को तपश्चर्या 
कं हुताश मे भस्मावशिष्ट कर देने का। शाश्वत सख 
प्रदायी धर्मं पथ को, श्रमण धर्म को छोड केवल इन 
क्षणभगुर ओर अन्ततोगत्वा दर्गतियो का दयनीय पात्र 
वना देने वाले विषयोपभोगो के लिये र्मैने अनेक प्रकार के 
कार्य कलाप करते हये जो विभिन्न रूप धारण किये-क्या 
मेरे इस स्वरूप को बहरूपिये के वेश-परिवर्तन की सज्ञा 
नही दी जा सकती ? धिक्कार है मञ्चे जो विमकिति-पोत पर 
आरुढ हो मुक्ति के प्रथम सौपान के समीप पहच जाने के 
पश्चात्‌ भी आत्मोत्कर्षं के पथ से परिभ्रष्ट हो विषय 
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भः 


कषायो के घणित गहन दल दल में धस गया हू-फस गया 
ह्‌। मँ अभी धर्मदिवाकरकीशरणमेंजा ट्कराता हू इन 
सभी कामोपभोगों को मँ भावे श्रमणतो हो गया अवमे 
द्रव्य श्रमण का रूप अवश्यमेव इसी क्षण धारण 
करूंगा । '' यह कहते हए ज्योंही भरत वेश धर आषाटृभति 
ने पञ्चमष्टिक लञ्चन के लिये अपना दक्षिण कर ऊपर 
उठाया कि उन्हे तत्क्षण उत्कृष्ट कोटि के अध्यवसायो के 
परिणामस्वरूप केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन की युगपद्‌ 
उपलब्धि हो गई। ओर उसो क्षण रंगशाला के ऊपर 
गगन मण्डल में देव दंदभियों की समधर सम्मोहक 
ध्वनियों के साथ ही केवलज्ञान महोत्सव मनाने के लिये 
आये हये देवों के कर कमलो से पांच वर्ण के दिव्य कसमों 
की वष्टि प्रारम्भ हो गई 
र्गशाला में उपस्थित राजा, महाराजा ओर सभी 
दशक अव तक यही समञ् रहे थे कि नटराज ने अपने 
अलौकिक कला कौशल से देव दंदभियां बजवाने के साथ 
साथ देवों द्वारा पष्प वृष्टि भी करवा दी। किन्त तव तकं 
पञ्च मष्टिक लञ्चन के अनंतर साध केवेश में 
उपाम्थत आषादृभूति के चरण कमलो में देवों के मकट 
सक्ते हमरे देखकर मगधेश्वर के साथहीसाथसभीने 
मान आपादुभति का विधिवत कंटन किया! मगधेश के 
मख मेहतु य शव्दप्रम्फाटन हो उ>--' ' अभिनय सत्य 
रो गयां 
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